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भजन माला का भजन भाग पारम्च 


श्री गोखनाथजी का संक्किप्त जीवन परिचय 


नाथ परम्परा के भादि प्राचार्य जखंधरनाथजी के शिष्य 
मतान्तर भेद से गुरुभाई कौल ज्ञानी योगीराज म्स्येन्द्रनाथजी 
का श्ररितिव्व काल भ्रनुमानतः विक्रम को दशवीं गताब्दो के भ्रासपास 
मे श्रपने प्रमुख शिष्य महान सिद्ध-योगो प्रौर प्रसिद्ध महापुरुष 
गोरखनाथजी (जिनके जीवन वृत्तान्त श्रादि के बारेमे श्रनेको 
! धारणाये है) जिनका जन्म विक्रम संवत्‌ की दशवीं शताब्दी के 
ग्रन्त में श्रथवा ग्यारहवीं शताब्दीके श्रादि में होना साहित्य-इतिहास 
सक्ष्यहै। 


तकं की सामयिक-कसौटी से इन कोल ज्ञान सम्प्रदायके 
महाधुरुषों का होना विक्रम संवत के प्रारम्भसे दशवीं या ग्यारहवीं 
शताब्दी मे होना है क्योकि प्रसिद्ध भत्रं हरि महाराज तथा गोपौचन्द 
म्रादि के राज-त्याय तथा योग शिक्षा ग्रहण करने का समत्व काल 
वहीं पावा जात्ताहै। 


यह्‌ उन्हीं महापुरुषो कौ वाणी विक्रम संवत्‌ १८३६ मिति 
भ्राषाद्‌ कृष्ण पक्ष € बृहस्पतिवार से श्री रामजीदासजी 
महाराज कै पोत्र शिष्य, श्री तुलसीदासजी के चिष्य॒ बीस्म- 
दासजी के हस्ताक्षर दवारा लिखित पाण्डुलिपि मुभे प्रा 





४ गोरख बोध वाणी संग्र 


हुई जिसे प्राचीन लिपि-भाषासे भ्रनुबोद्धन करके बडे परिश्रनसे 
टीका बनाकर परिवद्धित-संशोधित रूप म पाठकों के लाभाध। 
प्रस्तूल किया । जिसे श्री “फूलचन्दजी'” व्यवस्थापक :--भ्रायं ब्रदसं, 
पुरानी मण्डी, श्रजमेरने प्रकाशित किया । तदथं सर्वाधिकारः 
भरकारके दारा स्वरक्षित है । 


भ्राशा है भ्राध्यात्मिक जगत में एक विशेष प्रमाणिक विशुद्धता 
के साथ साहित्य को समावृद्धि हई है जिसे देखकर श्राप महायुभावों 
के हृदय में बड़ा सन्तोष-भाव उत्पन्न होगा । इसमें यथासाध्य शब्दं 
पाण्डलिपि के जेसे के तंसे रखने का प्रयास क्रिया है ताकि भ्रान्तरिक 
भाव को प्राचीनता-भाव-गांभीयता बनी रहै। तद्यपि कहीं-कहीं 
पर जंसे-हदं = हृदय, निरमे = निर्भय, भ्रनुभे = प्रनुभव, बूभयां = ` 
पखचां, जोति "=ज्योति श्रादि. शब्दों की लिपि को समानार्थक 
प्राधुनिक-उत्तमता को व्यान में स्खते हुए हूपदिया है, ताकि ` 
पाठको को भ्रामिके उलभननदहो सके। 


तथांत पाठकों के लाभाथं कुच भजन संग्रहित्त भो देकर पुस्तक 
को उपयोगी बनाने का पृणंतः प्रयासं फिया गया है । 





गोरखनाभनीं का शास्त्र 
ण 9 


 गोरखवोध मननमाला 


भी गुरु शिष्य शंका समःधान 


गोरख उवाच (१) 


स्वामीजी तुम गुर गोसाई, श्रम्हेज लिष शाब्द एक इुकिबा 
दया करि कहबा, मन कूनि करि बाशेस { | 
[गरम चेला कंसे करि रहै ? सतगुरु होय सो पृच्छां कहे ॥१ 


भावाथ-गोरखनाथजी श्रपने श्री गुरुदेव से प्ते है कि 
ध्वामीजो ! मै एक शब्द सिष्य होकर पूद्ता हं जिसका उत्तर 
कृपा कर कहो-यह मन केसे वश्में होहाहै? ज्जिष्यको प्रारम्भ 
मे साधक भ्रवस्थामें कंसे रहना चाहिए ? लिष्यके प्रह्नों का सत्य 
उत्तर देवें बही सतगुर है । 


६. गोरख बोध वाणी संग्रह 


श्री मच्चन्द्र उवाच. 
 अवध्रु रहा तो ह्यं बाद, रूल दवृष्षको छाया \ 
तजि बातों काम क्रोध लोभ मोह संसारको माया॥ 
श्राप सु गोष्ठि अनन्त विचर विद्वा भ्रत्य अहार। 
प्रारभ चेला एेसे रहै, गौरख स णो मदन््र कहै ।\२॥ 
भागथं-हे रिष्य ! सधक को चाहिप्‌ कि भ्रारम्भिक 
्रवस्था में किसी एक जगह जगत-प्रपचो पुरुषों मेन रहै श्रोर मागे, 
धर्मशाला याकरिसी वक्ष को छाया में विश्राम करे भौर संसार 
क} संसृति, ममता, प्रहता, कामना, क्रोध, मोह, लोभ वृत्तिकौ 
धारणाभ्रों को स्याग कर भ्रपने श्रात्म त्व का चितन करे, 
केम भोजन तथा निद्रा ्रालस्थ को जीतकर रहै । ` 


गोरख उवाच (२) 
 स्वामोजी ! कोण देखना कोण विचारना, 

कोण तत्तले धरिवा्ार। 
कोण देश मस्तक मुडाइया, 


कोण ज्ञान ले उतरवा पार ।३। 
भावाथ -हे गह! साधके कोक्या देखना? क्या विचार 
करना, किस तत्व में वास करना, किसके लिये सषिरमुडा कर्‌ 
किस ज्ञान को लेकर पार उतारना चाहिए । | 


श्रीं मच्छन्द्र उवाच 


अवघु आपा देखिबा, अनत विचारवा, तत्त ले धरिवा सार । 
गुरु का श्ाञ्द रो मस्तक मु टवा, नह्य ज्ञान ले उततरब। पार ।र 





[र 


गोर बोध वारणौ संग्रहं ७ 





भावाथं-हे शिष्य { श्रपने श्रापको देखना, प्रनत भ्रगोचय. 
को विचारनां श्रौर तत्तव-स्वूप मे वास करना, गुर-नाम सोहंलब्द 
ले मस्तक मुडावे तथा ब्रह्मज्ञान को लेकर भवसागर पार 
उतरना चाहिए । | | 
गोरख उवाच (३) 
स्वामीजी मनका कौण रूप, पवैनकाकोण चाकार) 
दम की कौण दक्षाः साधिबा कोण द्वार ।५। 


भावाथ-हे गुरु! मनका स्वरू्पक्या है? पवन का 
प्राकारक्याहै? प्राणो को दक्षा कथाह? श्रौर किंसद्वारेकी 
` साधना करनी चाहिए ? 


श्री मच्छन्द्र उवाच 
सअवध्‌ मन का शुन्यं रूप, पवन का निरालंब आकार । 
दमको अलख दशा, सपाचिबा दसं दार ॥६ 


भावाथ-हे शिष्य! मनका न्य सरूपरहै, पवन का निरा. 
कारश्राकारदहै, दमकी प्रलेख दशाभ्रौर दरावेंद्रार की साधना 
करनी चाहिए । 


गोरख उवाच (४) 
स्वामीजा ! कोण पड़ बिन डाल, कौण पंख बिन सुजा । 
क।ण पाल विनं नार, कौण चिन कोल मुञा ॥\७ 


भावाथ-हे गुरं! जड के बिना डाल क्याहै, पांखोंके 
धिना पक्षी कौनदहै? किनारे बिना नारि कौनदहै? श्रौर काल 
विना कौन मरं सकताटै? 


गोरख बोध वाणी सर्र 


श्री मच्चन्द्र उवोच 
 श्रवध्‌ पवन पेड बिन डाल, मन पंख बिन सुजा । 
धीरज पाल बिन नार, निद्रा बिन काल मुआ ॥८॥ 
भावाथं-है शिष्य! वायु बिना पेडके डाल (टहनी) है, 
मन पक्षी बिना खों केधीरज बिना पाल (किनारे) कोनार 
(नदी) श्रौर्िनाकालकूपनींदहै। | 
गोरख ठ्वच (५) 
स्वामीजी { क्षण बीरज कोण खेन्न, कोण श्रवण कौण नंन्न। 
कोण जोग कौण जुक्ति, कोण मोक्ष कोण सूक्ति ।!७ 
भावाथं-हे गुरु ! किस खेतमे बीज क्याहै? श्रवण क्या 
दै? नेत्रक्याहै? किस जोगमें जुगतीक्याहै ? श्नौर मोक्ष किसको 
कहते ह, मुक्ति किसको कहते हैँ ? 
श्री मच्छन्द्र उवाच 
अवधू ! मंत्र बोरज मति क्षेत्र, सुरति श्रवण निरतो नत । 
करम जोग धूरम जगति, ज्योति मो चिञ्वाला मुक्ति ॥१० 
भावार्थ -हे शिष्य ! बुद्धि रूपी खेती में मंत्र-जप का बीज 
फल देताहै। श्रन्तःकरणका सुस्तारूप वृतो को श्रवणा तथा 


निस्ति चक्षु हष्टिको नेत्र कहते हैँ । कत्तव्ययोग, धर्मं ही युक्ति 
भ्रोरकन्ताटक साधनसे त्रिकुटी स्थान ज्योत्ति देन ही बिना ज्वाला 


कौ मुक्ति है 

गोरख उवच (६) 
स्वामीज्ञी ¡ कोण मूल कोण बेला, कौण गुड कौण चेला! 
कोरा खश कोण मेला, कौण तत ले रमे अकेला ॥११ 





९ 


भावार्भ- गुरु | वक्षका मलको सहारा व्या है, गुरं 
द प है? भ्रौर 


कौन? चेलाकौनरहै? स्थानक्या है! मिलाप बया 
किस तत्तव को. धारण करके श्रक्रेला विचरण करता है । 


श्री परच्डन्द्र उवाच 


अवधू ! सन मुल पवन बेला, शब्द गुर सुरतो चेला । 
िक्‌टि क्षेत्र उलटि मेला, निरवाण तत ले रमो वकल ५९१ 
भावार्भ-हे शिष्य ! मन रूपी मूल का भवन सहारा हे । 
शब्द सतगुर, अन्तःकरण को एकत सुरति वृति वेला ६! त्रिकूट 
स्थान पर उलट कर जोव-ईह्वर का मिलाप होता है, तिरवाण 
ब्रह्म तत्व कै श्राधार पर निवृति परका श्रकेला विचरण करो । 


गोरख उवाच (७) 


स्वामीजी ! कोण घर चंद कोण घर सुरः 
कोण घर काल बजावे तुर 1 
कोण घर पांच तत्व सम रहे, | 
सतमुर होय सो बुभघां कहै ॥१३ वंको 
भावार्थ -हे गुरु ! स्वरोदयः मे चन्र कहां है ॥ चु 
स्थान कहां है ? काल किस घर में नाद बजा्ता हैः पचो तत 
बराबर किस स्थान पर रहते? | 


शरी मच्छन््र उवरि 
अवधू मन घर चंद पवनं घर सुरः 
शुन धर काल बजावे तुर । 


गोरख बोध वाणी संग्रह 


॥ ~ 


१९ ` गोरख बोध वाशी संग्रह 
ज्ञान घर पाचों ततं सम रहै, 
एषा विचार मद्र कहे ॥१४ 
भावाथं-हे चिष्य। मन के स्थान चन्द्र, पवनं के.संगमें 
सूये दुन्य के स्थानम कालका नाद बजतादहै, ज्ञान के स्थानमे 
पाचों तत्व की समता रहतोहै। 


गोरख उवाच (८) 


स्वामोजी कोण अमावस कौण पड़वा, 
कहां का महा रस कहां ल चदिबा? 
कौण स्थान मन उनमुनिरहे, 
सतगुरु होय सो पुरयां कहे ।१५ 
भावार्थ-स्वर स्थान मे भ्रमाचस का क्या है? पडवा 


(शुक्ल प्रतिपदा) क्याह? कहां का महारस ्रानन्द लेकर कहां 
पर चदृताहै। किसस्थान पर मनत का श्रवधान भरन्ताध्यान 


रहता है । 
श्री पच्छन्द्र उवाच 
अवश्च्‌ ! रविं अमावस चंदद्‌ पडवा, 
अधं का महारस उधं ले चहिवा ? 
गगन स्थाने मन उनमुनि रहै, 
एषा विचार मच्छ्धकटैः 
भावाथ -गुरं मच्छन्द्रजी कहते है-हे शिष्य सूये स्वरं 
भ्रमाव, चन्द्र स्वर प्रतिपदा, नाभी स्थान का प्राण रस ेकरं 
गगत स्थन चृता चोर दशवे मे मन शअरन्तध्थनि रहता है । 
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गोरख उवाच (६) 
स्वमीजो आदि काकौणगुर, धरतीका कोण भरतार। 
ज्ञान का कोण स्थान रहै, शुन का कहाँ है द्वार ॥*१७ 


| भावाथ -हे गुरु! ज्ञान कौन है? पृथ्वौ का पति 
कौन दहै? ज्ञान का स्थान कौनदहै? शुनकाद्रारकहांदहैः 


भ्री मच्छन्द्र उवाच 
भ्रवधु! श्रादिका अनादि गुर, धरती का श्रबर भरतार। 


लान का स्थान चतनरहै, शुन का परचा द्वार 1१८ 


| भावाथे-है शिष्य! श्रादिका. गुर श्रनादिहै, पृथ्वीकां 
पति भ्राकाशदहै, ज्ञान का वित्त मेँ निवासि है प्रौर शुन्यक्रा 
स्थान पर्चा (ब्रह्य) है। 


गोरख उवाच (१०) 


स्वामीजौ कौण परचे माया मोह चुट, 
 कौण परे श्ल सुर फटे । 


गोण परचे लगे बध, 
कौण परचे अजयवर कंध ॥१६ . ` 
भावा्थं-हे गुर, किस साधन से साया मोह बंधन कौं 
निवृत्ति होती है, किस. परे (साधन) से चन्द्र-सूयं स्वरं को 
सिद्धि होती है। किस साधनसे योग-बंध को सिद्धि तथा क्रिस 
साधन से उजर बंध की सिद्धि होती ई। | 
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नि 1 का 





श्री मच्छन्द्र उवाच 
अवध्‌ मन परचे माथा मोह चु, 
पवन परचे शशि धर पटे । 
करान परचे लागे बंध, 
गुरं परचे अजरावर कथ (२० 
भावार्भ--हे शिष्य ! मन के परचे (साघे-वश करने) से माया 
मोह कौ निवृत्ति, पवन वश करने से चन्द्र-स्वर-सिद्धि तथा ज्ञान 
सिद्धिसे योगबब॑ध (जीव ईरवर एकता) गुरुक प्रसन्नता से ्रजर 
बंघ (जीवन मूक्ति तत्व) सिद्धि कौ श्राम्तिहोतीदहै)। 
गोरख उवाच (११) 
स्वामीजी ! कहां बसे मन कहूं बसे पवन, 
कहां बसे शब्द कहां बसे चंद । 
कोन स्थान ए ततं रहे, 
सतगुरु होय सो पुछ्धां कहै ।२१ 
भावार्भ-हे गुरु! मनका निवास कहां है? पवन कां 


वास कहां है? शब्द का निवास? चन्द्र का निवास कहांहै? 
किस स्थान पर तत्वका वासाद्‌ | 


श्री मच्छन्द्र उवाच 
शरच्‌ 1 हुदय बसे मन, नाभी वसे पवन, ` 
रूपे बसे शब्द गगन वसे चन्दर । 
जधं स्थने ए तत रहै, 
एषा विचार मच्छर कहै ॥२२ 
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भावार्थ -हि योगो | मन का वासहूदयमें, पवनकानाभी 
मे, राब्दं का भ्रावास रूपमे, चन्द्र-सिद्धि का वासां गगन (दशवे) 
मे तथा तत्त्व शब्द का वासा निम्न (नाभी) स्थानमेंह। 


गोरख उच (१२) 
स्वामोजी !{ हदय न होता तब कहां होता मन, 
नाभां न होती तब कहां रहता पवन । 
रूप न होता तब कहां रहता शाब्द, 
गगन न होता तब कहां रहता चंद्र ।।२३ 
भावार्थ- दहे स्वामी ! जब हृदय एक देश वाची स्थान नहीं 
था तब मन का वासा कहां था? नाभो वाचक स्थान नहीं 


होने से पवन कहां रहता ? रूप की उत्पत्ति से पहले शब्द कहां 
भा { गगन (दशां) होने से पहले चन्द्र कहां रहता था ! 


श्री मच्छन्द्र उवाच 
भ्रवध्‌ ! हृदय न होता तब शुन रहता मनः, 
नाभो न होती तत्र निरमल निरंकार होता पवन । 
स्प न होला तब दुल्ि रहता शब्द्‌, 


गगन न होता तत्र श्रन्तरिक्ष रहता चंद ॥२४ 


भावार्भ-ह भ्रवधू ! हूदयवाची स्थानम होनेमे मन 
शून्यकार रहता, नाभौ कै भ्रभाव मे स्पंद निपंस्द श्ररंकार रहित 
पवन रहता । खूप के भ्रभाव में शब्द शून्य रहता, गगन न होने के 
समय चन्द्र (सिद्धि) ब्रह्म-लुप्त रहता । 
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गोरख उवाच (१३) 


स्वामौजीं ! रात्रि होती दिन कहां ते श्राया, 
` दिन होते रानि कहां समावे। 
दीवां ब्ुभ्ाना ज्योति कहां लिया बास, 
विडन होता तब कहां प्राण का निवास ५५२५ 

भावाथं-हे गुरुदेव ! रात्री थी तब दिनि कहां से श्राया 
भ्रौरदित (प्रकाश) होते ही रात्री (अंधकार) का लीन-भावे 
कहां हों जता है ? दीपक बुभने परं ज्योति कहां लय होती दै ? 
शरीर नहीं था तब प्राण-शक्ति का निवास कहांथा?. 


[1 


श्री मच्छन्दर उवाच 
अवधु रात्री होती दिन सहजे आया, 
दिन प्रकृाश्चं रान्रि सहज समाया । 


दिवा बाना ज्योति निरंतर बास, 
पिडन होता तब प्राण का शन्न निवास।२६ 


भावाथ-हे योगी] भ्रज्ञानान्धकार भूल माथा प्रकृति 
स्वरूप भ्रनिच्छा रात्रि मे चेतनत्व-घन शक्ति प्रकाश का 
सहज ही समावेश हुश्रा तब ज्ञान-प्रकाश चेतन प्रभाव से श्रज्ञान 
तिमिर जड भाव स्थिलत्व का विलीनहो गथा। दीपक (मानव 
शक्ति) के बुमने पर चेतन्य-ज्योति चिदाकाल्ञ कटस्थ (निरन्तर) 
मे वासकरतीहै। चरीरनहोने परप्राणकाशन्याकाश्च मेंतत्व 
रूप पृक्ष्माश्च निवास भा। 
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गोरख उवाच (१४) 
स्वाभोजो ! काया मध्येके लख चंद, 


पुहुप मध्ये कहां वसे गंध । 


दुध मध्ये कहां बसे घव, 


पिन्ड पध्ये कहां बसे जीव \॥२७ 

भावाथ-हे गुरू! शरीरम चंद्र का निवास कहांहै! 
पूलमे सुगंधका वासिकहां है? दूधमें धीतथा शरीर में जीव 
का श्रावास कहा-कहां पर रहै? 


श्री मच्छन्द्र उवाच 
परवश काया मध्ये दूबेला चंद्र, पुहुप मध्ये चेतन गंध । 
दूध मध्ये निरंतर धीव, विड मध्ये सवं व्यापक जीव ॥२८ 


भावाथे-शरीर मेस्वरोदय इडा नाडी तथा चरिकूटी स्थाने 
दो चंद्र स्थान, पुष्पों मे चेतन्य-सामान गंध पूणं रहती 8 । दूध में 


घी भ्रन्तरहित व्थाप्र तथा इसी प्रकार शरीर के प्रत्येक रोमांस 
जीवात्मा कौ श्रव्यहुत शक्ति रहती है ! ¦ 


गोरख उराच (१५). 
स्वामीजो कहाँ बसे चंद कहां बसे सुर, 


कहां बसे नाद बिद का मुर, 


कहां चहि हंसा पोवे पाणो; 


 कौण शक्ति प्राण घर आणी ।,२६ 
 भावा्थं-हे गुरु ! भ्रन्तरहित साधना-मामं में चन्द्र, 
सुं तथा तांद, विद. का स्थान करहा-कहां पर है । हंसा कहां 
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की उन्नति पद भालूढ्ताम्ते शांति की ब्रन्द पीताह श्रौर प्राणभवन 
मे किस शांतिका केश््र-बिम्दु लाया जातताहं ? 
श्री मच्छन्दर उवाच 
अवधू उधं बसे चन्द भधं जसे सुर, 
हद्यं बसे नाद बिद जो मूर) 
गगनं चडि हंसा पोवे पाणी, 
| उलरि शक्ति आप घरि श्राणो ।॥३० 
भावार्थ- है ज्िष्य ! श्रन्तरहित साधनामें गगन (दशवे) 
स्थान चद्र (ज्ञान ध्येय) भ्रौरनिम्न नाभी स्थाने अग्ति-नागदि 
नाडी मेंसूयं का निवास हे। शब्दका निवास हृदय मेहं जो 
बिन्दु का मूल सरोत-के्ध है। जीवात्मा पवन-कसौटी से. दावे 
चढ़कर शान्ति बन्द को प्राप्तकर्ता ह । भ्रपनी सक्ति को उलटि 
कर स्थिरक गई । 


गोरख उवाच (१६) 
स्वामोजी { कहूं उत्पल्ति ते नाद, कहाँ नाद समि भवते । 
कौण ले स्थापिते नाद, कहां नाद विलियते ३१ 


भावार्थ -हे गुरु ! शब्द की उत्पत्ति कहां होती है । श्रौर 
शब्द कहां समभाव, कहां स्थापन, एवं कहां विलय होता ह ? 


श्री मच्छन्द्र उवाच 
ध्रवध शरोकार उत्पत्ति ते नाद, नाद शुभ सम भवति, 
पवन ले स्थापिते नाद, नाद निरंजन तिलियते ।३२ 
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भावार्थ-हे शिष्य! श्रोरेमकार बीजमन्त्र से शब्द को 
उत्प त्त, शन्याकाश्च मे नादकी समता पवन (वायु) के संगसे 
(राब्द ध्वनि) की स्थिरता श्रौर निरञ्जन (महाकाश गगन) एक्यता 
मे शाब्द का विलयदहो जतादहै। 


गोरख उराच (१७) 
स्वामोजी ! नादे न नादिबा विडेन बिदवा, 
गगने न लाईंडा आक्ता 
नाद बिद दो ना होईगा, | 
तब प्राण का कहां होदमा बास्ता ॥३३ 


भावाथे-हे गुरु! सृष्टि के श्रारम्भ भ्रन्त मे नाद तथा 
शब्दाकार, ब्द तथा वीयं प्रजनन शक्ति नहीं थी । शून्याकाश 
का श्रादाद्रार भौर नाद बिदु दोनों क श्रभाव मे प्रारावायुका 
निवास कहां होगा । | 


श्री मच्डन्द्र उवाचं 
अवधू नादे भो नादिवा िदवी, 
बिदवा गगने दिलाईंबा आश्ञा । 


नाद विन्द. दोऊ न होरईगा, 


तव श्राण पुरुष का विरंतरि होईगा बासा (३६ 

भावाथं-हे भ्त्रघ्‌ ! शब्द, शब्दाकाश, बिन्दु-प्रजनन शक्ति 

दुन्याकारा-श्राश्ाद्रार (नाद बिद) रहित सृष्टि मे भ्रणु-परमाणु 

वाद सिद्धातानुसार प्राण चैतन्य चक्ति का महाकाश भूममें 
निवास होगा । 
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१८ 
र कोमल क भमनम नोभ 


गोरख उवाच (१८) 


द्वामीजी 1 आकारं छुटसो निराकार होवसो, 
पवनं न होतो पाणी ! 
चंद सुर दोऊ ..नहीं होसीः [ा 
| तब हंस कौ कोण निक्चारणो ॥३१५ 
भावाथं-हे गुरु 1 देहाध्यास सृष्टयाक्रार प्रलय होते समय 
वायु जल चन्द्र सूर्यादि, पाचों तत्व नहीं रहैगे तब जीवात्माका 
निवासकहांहोगा। ` 
भरी मच्छन्द्र उवाचं 
अवधू ! सहज हस का चेल भणीजे, | 
व शुन्य हस. का वासा। 
सहज हौ आकार निराकार हसी, 
परम ज्योति हंस का निवासा ३६ 
भावाथं -हे्चिष्य ! साकार सृष्टि देह जीवात्माकी लीला 
वपु ख्याल है, जब यह भ्राकार विलय हो जाएगा तब स्थल-सूष्टि 
उत्पत्ति से पूवे को स्थिति वत शुन्धाकार परम चैतन्य प्रभा स्वरूप 
जीवात्मा रहेगा । -. | 
गोरख उवाच (१८) 
स्वामोजी. ! श्रमूल का कोणो मूल, कहां का बास । 
ता पदक गुह कौणहै पुद्धेत यति गोरखनाथ ॥३७ ` 
भावार्थं -हे गुरुं ! जो सृष्टि स्वरूप वृक्ष श्रमूल (विना गौड, 
जड़ के). है. तो पद का गुरुत्व निवास कोण है ? 
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शरी मच्छन्द्र उव्‌।च 
श्रवधू ! अमूल का शुन मूल है, मूल निरन्तर वा । 
ता पद का निरवाण गुर, कथत मच्छन्द्रनाय ॥३८ 
भावाथ-हे शिष्य | भ्रस्थिर सृष्टि का मूल तत्व पिता 


भाकार है, जिसका निवास श्रद्ध विदुः तुरिथगा महै । तिसिका 
गुरुत्व माया उपाधि रहित कल्याण स्वरूप है । 


गोरख उवाच (२०) 
स्वामोजो ! कहाँ ते उत्पत्ति प्राण, कहाँ उत्पत्ति ते मन । 
कहां उ त्पत्ति ते वाचा, कहां वौचा विलोथते ॥३६ 
भावाथे-हे गुरु ! प्राण उत्पत्ति कहां से हृश्रा। मनकी 


श्रीर्‌ वाणी की उत्पत्ति कहां से होकर वाशी क्रा विलय कहाहो 
जातादहै। ध 


श्री मच्छन्द्र उवाच 
श्रवध्‌ ! अवगति ते उत्पन्न प्राण, प्राण उत्पत्ति. ते मन! 
मन उतात्ति ते वाचा, वाचा प्रन विलोप्ते ॥४० 
भावाथ-हे प्ररनी ! श्राकाशच कौं स्फन्द गति से वायुं 
(प्राण) प्राणसे मन क्रमशः वारी का उद्‌भव हुभ्राश्रौर वाणीका 
मने विलयहोजताहै। | 
गोरख उवच (२१) 
स्वासीजो { कौण सरोवर सनाल, 
| कोण मुखी बंचिवा जम का जाल। 
लोक अगोचर कासो लहै, 
मनं पवना कंसे सम रहे ॥४१ 
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भावार्थं-हे गुर! जो स्थिर त्तालाब बहुता रहे व्ह कौश 
है? किस मूख से यम-जालं (भवचक्र) से मूक्ति होय? प्राशं 
चैतन्य-पद (मुक्ति कंसे प्राष्ठ करे) भौर मन-पवन कः संयमता कंसे 
रह्‌ सकती है । ` | 

भरी च्चन्द्र उच 
 अदध्‌ ! मन सरोवर श्रंगुल बारा बहे, | 
रोज करे जप भिरता गहै। 
सहजे लोक श्रमोचर लहै 
मन पवना रेसेसम रहै।४२ 


भावाथ-हे शिष्य ! मन स्वरूप तालाब बारह्‌ अंगुल स्वरोरय 
चन्द्र स्वर मे बहता रहता है श्रौर एकांत मनन (जप-स्मर्ण) करने 
से स्थिर (सुषमना) भाव रहता है । साधना से प्राणी मुक्ति प्राप्त 
करतादहैभ्रौरएेसे ही मन पवने एकता ` (संयम) रहता है ! 


गोरख उनाच (२२) 
स्वामीन्नी ! कोण सविषमी करं सधि, 
वि फण चक्क लागे बंध । 
कौण चेतन उनप्रूनि रहै, | 
 सतगर्होयसो पुश्वां कहे ।*४३ 
भावाथे-कटठिनाई पूवे स्थल-भूमि कौणहै? श्रौर किस 


वंधससच्कर सिद्धि होती है? कौ चेतनदै जो उनमुन में 
रहता है। | 


गोरख बो वारी संग्रह । २१ 


| भरी मच्छर उवाचि 
श्रवध्‌ ! अन विमली विषमी बंध चौकी ऊपर लागे बंध । 
सदा चेतन उनमुन रहै, ठेसा विचार मच्छैन्दर कहे (1४४ 
भावा्थं--हे शिष्य! मल, विपेक्त सहित दुःसाध्य भूमिहौो 
तोयोगमे कटिनार्ईहै। नाभी के उडियान बसे सिदध मूतं तथा 
साक्षी चेतन ही उनमूनिमे रहता है । | 


गोरख उगच (२३) 


स्वामोजी ! कहां ते उस्पना व्यापक कहा, 
आदि का ऽस्तुत्ति समाई । 
ए तत गोसाई कहो समाई, | 
जहां हमारी. उत्पत्ति रहाई ५४५ 
` भावाथं-हि गुरु ! जीवोत्सा कहां से. उदयच्च हुभ्रा, कहा 
विलीने होगा भ्र्थात्‌ व्यापक कहां है श्रौरसमा कहां जायेगा । इस 
तत को समा कर श्रादि, मध्य,अंत जनक स्थिति में हमारी उत्पत्ति 
को कहो | . . 
ध श्री मच्छन्द्र उवाचं 
अवध्‌ { तिल मध्ये यथा तेल, काष्ट मध्ये हुतासन । 
पहुप मध्ये यथा बास, यू देही में देवता ॥४६ 
भावा्थ-हे सिष्य, जीवात्मा का व्याप्य-भाव सदेव इस 
शरीर मे तिलो मे तेल, लकड़ी मे सामास्य श्रग्नि, पुल मेंसुगधी 
की भांति सामान्य चैतन्य श्रवस्थासे रहती है। जीवाट्मा श्रनादि, 
सत्य, श्रविनासीदहै। | 


२२ गोरख बोध वाणी संग्र 
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गोरख उवाचि (२४) 
स्वामीजी ¡ भषणो कहौ के कोणो भाई, 
बक नाल है कौणो ठाई। 
जव यह प्राणि निश्चि करे 
विड मध्ये भ्राण पुरुष कहां रहे ॥४७ 
भावाथं -हे गुर ! योग वृत्ति मेँ दुःसाध्य सपंणी (नागिन) 
क्या है, कहां निवास है, बंकनाल का स्थान कहां? प्राणौ जव 
विश्राम काले निद्रा मध्य निशि करे तब शरोरमें प्रण-चंतन्यका 
निवास कहां रहता है । 
श्री मच्छन्द्र उाव 
अवध्‌ श्रपणी कहो के सहज धुभाड, 
बक नाल - है नाभि ठाई, 
जब यहं प्राण निदि करे, 
पिड सधि प्राण पुरूष श्रपरछंद रहे 11४८ 
भावाथं--हे शिष्य ! साधना स्थल में एक नागनी नामकं 
गोलाकार नाड़ी दहै, जिसका मुख सदेव ऊपर रहता है, जिसे 
पर्चिमोत्थान नामक श्रासन द्वारा जाग्रत कर निम्नोन्ुख कर के 
योगी भ्रमृत पान करते है । बंकनाल दो प्रकारकी है जिसमे नाभि 
स्थान मृक्त बक है। जव प्राणी विश्राम करे तबशरीरमें शक्ति 
स्वच्छन्द व्यापक रहती है । | 
गोरख उवाच (२५) 
स्वामोजी ¡ कोण चङ्ग में दिन करि चंद, ` 


कोण चक्र से लाते बंध । 
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कोण चक मे पवन निरोधे, 
कौण चक्र से सन परमोौषे । 
कोण चक्र ये धारे ध्यान, 
| कोण चक्र में लोजे विश्चाम ॥४६ 

भावा्थं-हे गुरु ! प्रकाशमय व्योति. कौ प्राचि चन्द्र 
किस च॑क्रमेकेरताहै? किंसचक्ष कै वध से प्रभृत प्राचि होती 
है ? किस चक्र साधन से प्राण-वायुं वीकरण (स्थिर) होती है 
प्रौर मनकी रिक्षा किंस चक्र साधन से प्राप्र होतीहै। किस 
चक्रमे ध्यान करता था किस चक्र साधन से चित विभ्रामहीतारहै। 


श्री मच्छन्द्र खाच 
अबधू ! भ्रं चक्र में दिमकरि चंद, | 
ति ` ऊध चक्रमे लागे बध । 

नाभो चक्रः मे -पवन तिरोषे, 

हिरदा चक्र त मन परमधे। 
काष्ठ चक्क भे धारे ध्यान, 

ज्ञान चक्र मे लीजे विधान ५५० 
भावाथ -हे शिष्य ! मूलधार से नाभी-प्रमाण चक्र सिद्धि 
से चन्द्र-स्वर सिद्ध होकर ज्ञान प्रकाशं करतादहै। जालन्धर बंध 
लगाकर श्रमृत प्राक्च करलाश्नौर नाभि स्थाने स्वाधिष्ठान सिद्धिसें 
प्राख-वायु का निरोध करना, हदय स्थाते श्रनाहत चक्तमें मन 
को आध्यात्म शिक्षा भिलती है। केण्ठ स्थाने विशुद्ध चक्र भें 
` जोवात्मा “सोह” ध्वनि का ध्यान भौर ज्ञान चक्र {श्र्ञा) में 
ज्योति दर्हानोपरोत ब्रह्म रन्धमें विश्राम कीप्रा्िहोतीदहै, 


॥ गोरख बोध वाणी संग्रह 





गोरख उवाच (२६) 
स्वामीजी ! कोण उदं माया चुनि, 
नवग्रह कंसे पाप सु पुनि । 
कोर ग्रह ले उनमुनि रहै 
सततगुरं होय सो पयां कटे ॥५१ 
भावाथः-हे गुरु! मायाकी हद किस शन्य तक है; 
नवग्रहों से पप-पुण्य कौ प्राक्चि केसे होतीदहै? किंस ग्रह (देव) 
को लेकर उनमून (ध्येय-मग्न) रहे ! | 


श्री मच्छन्द्र उाच 
अवध्‌ ! बोलत लेसे साया - शुनि, 
| नवग्रह विचारे तो पपन पुनि। 
लिव श्रक्ति ले उनमुनिरहे, | 
एेसा विचार मच्छद्र कहै ॥*%२ 
भावाथः--हे योगी ! वाणी शून्य तकमाया कौ हदहै। 
विचार द्वारा साधना करने सें तवग्रहुका पापश्नौर पुण्य हद 
विलय होता है जसे- | | 
रवि, मंगल, दानि प्रवतंक पिङ्कला नाडी, सूं स्वर 
तमोगुण रद्र ध्यान मे कर्मोका विलय । सोम, बुध-स्वूप 
इडा नाडो चंद्र स्वर रजोगुण प्रधान ब्रह्मा-विधान स्थापन 
दाति साधन । गुर, शुक्र प्रणव सृुषुम॑ना सम स्वर सतोगृण 
विष्णु प्रधान सात्विक स्थापना धारणा मय च्यानः से नवग्रह. 
जनित पा प-पुण्य दं ष-ताप निवृत्ति होती है। रिव-दाक्ति 


गोरख बोध वाशी संग्रह ` २१५ 


(सुरता-पवन) के मानस संगम को लेकर मर्द स्थाने उनमुन 
(समाधिस्थ) ध्यान में रहे। 


गोरख उर्माचि (२७) 
स्वामोजो ! कौणौ घर कोणो बास, 
कोणो गभं रह्या दश मास । 
कोण मुखि पाणो कोण मुचिता खीर, 
कोण दिशा उत्पत्ति भया ज्ञरीर ॥५३ 


भावाथ -हे गुरु! किंसि घर में किस का निवासदहै? 
गभेवास मे ददा माहु कौण रहा? किसमृखसे पाणी भीखार्‌ 
(दूध) के स्वाद्म हो जाए तथा किस दिहा मे शरीरं की 
उत्पत्ति हुई है । 


भरी मच्छन्द्र उवाच 
अवध्‌ ¦ अनिलु आतम बास; 

भाया गभं रह्या दश्च मास । 
नामि कवल मुखि पाणी खीर, 

वाथुकार शनतपति भया शरोर ॥५४ 


भावाथ -हे योगी! श्रग्नि भवन स्थल पिण्ड प्रास्मा 
ते निवास किया, कह प्रपने श्रहुता ममता करि संसार चक्रमे 
जन्म मर्ण पाकर वासना से गभ॑वसि मेँ श्राया । नाभी स्थाने 
नागनि मृख पलटने से मूरद्धाद्रवितः जल ही दूध प्रमृत स्वरूप 
प्राप्र होताहै। प्राणवायु के स्तम्भ बंध से स्थल शरीरको 
स्थिति है । 


२९६ गोरख बोध वारी सशर 


धि ( 
भके 


स्वामीजी कौणनाली होय शिवक्षचरया, कण सुख पठा जोव 
छोण गभं वसंतडा, कोण नाली रस पीव ।५१ 
भावाथं - गोरखनाथजी मच्छदनाथजी सं पृषते हैष 


हे गरु! किस नाडी से कल्याण (हिव) तत्व की प्रा 
होती है किस द्वार से जीवात्मा को स्थिति - वृत्त होती दहै 


भ 


गभंवासि मे किसने निवासि लिया श्रौर किस द्वार से गभेस्थः 
रि्युरसपीताहै। 


श्री मच्चेन्द्र उवाच 
अवध! संखणी नाली होय शिवे संचरचा, सुषुभणि पेठा जीव 
साया ग्भ वक्षंतडा, ` बंकनाल रस पोव ॥१५६ 


भावाथ-हे शिष्य! कंनपटौ स्थाने द चाड्यो्मेसे 
शंखण नाड़ी दारा कल्याण (समाधि तत्व) की प्राचि होतीरहै, 
सुषुमना नाड़ी सो जीवनेहरोरमं प्रवेश लियाम्रौर मेरी तेरी 
ममत्व वृत्ति रूप मायाध्यासत ने गभे में निवास लिया । युक्त त्रिवेणी 
सनाल मुक्त बकनाल द्वारा पोषण रसपीतादहै। 


गोरख उराच (२६) 
स्वामोनी कौण शुन्य उत्ता आई, 

कौण शुनि सतगुरु. सु बुखाई । 
कौण शुनि समे रह्या समाय, 


 _ ए तत गुह कहो समाय ॥५७ 
भावाथ --हे गृर ! किसरान्य में उत्पत्ति हुई ? किस शप 
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[र 


का ज्ञान सतगुरु ने समभाया? किस शान्थं मे उलट केर 
समाया { इस तत्व को सममा कर कहो 


श्री मच्छर उवच 
 अवध्‌ ! सहज उत्पन्न श्रा, 
समि सुरत सततगुर सु बुमाई। 
घतत दुनि में र्या समायः 
परम ततत कहं समश्ायं ।\४८ 
भावाथ -हे शिष्य | स्वाभाविक क्रियारन्यसे कमं क्षेत्र 
से उत्पत्ति, समता शान्य वृत्ति का दुढ़ात्म ज्ञान स्तबगुरुने समाया 
पंचभूतात्मा का साक्ष्य महादान्य मे परिवतंन समाय रहै, यही परम 
तत्व समकर कहताहु। 
गोरख उवाच (३०) 
स्वामीजौ ! कोण मुखं लगे समाधि, 
कोण सुख द्धुटे उपाधि) 
कोण मुख जु तुरिया बधः | 
कोण मुख श्रजरावर कथं ॥५६ 
भावाथं-हे गुर! किस वस्तु के ्रन्तरहित होतें से समाधि 
लगती है ? किस अंतरहित से प्रपन्योपाधि से निवृत्तिहोतीदहै? 
किस भ्रन्तहित से साक्षी तुरीय बंध की सिद्धि होती है? कि 
्रन्तहित सं श्रजर-श्रमृत बिन्द्‌ की प्रिहोतीदहै?. | 
श्री पच्छन्दर उवच 
श्रवधु ! भन सुखी वाला लने समाधि, | 
पवन भुल बाला चुट उपाधि । 


२९८ गोरख बोध वाणी संश 
0 का षषभ जकाककाकाकथकाकरककाका 


सुरति मुख बाला तुटिया बंध, 
गरे सुखं बाला प्रजरावर कधं ६० 
भावाथ-हेश्षिष्य! मन के. अतति होने सं समाधि 
लगती है, प्रारा-वायुकै श्रन्तहितहोगे मे प्रापंचिक माया रपाधि 
सं निवृति हयेती है । अंतस्थ श्रवणेन्द्रिय वृत्ति सुरति के अंतरमृख 
होने सं सक्ष्य-तुरीय बंध की सिद्धि तथा गृरुशब्द के अंतहित 
साधन सं भ्रजर-श्रमृत स्वादुकीप्रा्चिहोतीदहै। 


गोरख उवाच (३१) 
स्वापीजी { कौण सोचे कौण जारे, कौण ददु" दिक्च धावे। 


कहां ते उठत पवना, कवन कंठ तालिका बजावे ५६१ 

भावाय -हे गुरु! इस हरीर में श्रष्ट पहरी कौन जागे, 
कोनसोचताहै। कोन दशो दिहा में दौडताहै? प्राणवायु 
कहां स उध्वंमामी होता %ै, ओर कण्ठ तालिका की ध्वनिक 
नाड्यो को कौन बजाताहै ? 


श्री पच्छन्दर उवाच 
भवधू { मन सोवे पवन जागे, कल्धाण दशु दिक्षि धावे, 
ना्मिते उठत पवना, हौठ कण्ठ तालिका बनज्ञाधे ॥६ २. 
, भवाथ -हे दिष्य! सुषुप्तावस्था मे मन ही अतमल 
स कट्प-विकल्प रहित होता है मानो सोताहै। प्रा-वायु 
ही तीनों श्रवस्यं मे जाग्रत रहताहै। श्र तस्थ कल्पना 
ही जाग्रत विश्व जीव चक्षु स्थानों होकर तथा स्वप्नावस्था. मे 
तजस . नामिक जीवे कण्ठस्थनो हिता ताम सूक्ष्म 
रोमसहस्राणु भाग मं दौड़ती है । पवन नाभी सं उर्वंगामी. 


| गोरख बोध वाणो संग्रह २९ 


पि 


होकर चलतारहे। भाषा-विज्ञान के सिद्धान्त मे कण्ठ गत 
ध्वनि-तंज्िं कोहोठ ही चलने को यात्रिक गति प्रदान 
करताहे। . 


गोरख उवाच (३२) 
स्वामोजी ! कहां ते करे पन गण चण, 
कहां ते मन करे श्रावागवणः । 
कोण मुख चादना कर कर, 
का मुख काल निद्रा करे ।(६३ 
भावार्थ-हे गुरु ! साधन को मन को स्थिति कहू पर रहने 
से बहुगुण करे? मनका भ्रावागमन कहूंसे होतादहं? किष 


अंतहित से ज्योति स्वर -चद्रका उदयहोताहे श्रौर किस श्रर्ताहिति 
काल की सृुषुप्रावस्था होतो हे। 


श्री मच्छन्द्र उपाच 

अवधू ! हृद्यते करे मन गृण घणा, 
नाभो ते पवन करे श्रवा गवणा। 
श्राप मूख चाना कर कर, 
भन मूख काल निद्रा करे ॥६४ 


भावार्भ-है शिष्य | श्रनाहत चक्रं हुदह्‌ स्थान को साधना. 
से मन वज्ञ होकर साधकका ह्तिकरताहु । नाभीसे प्राण ऊध्वं 
गामी पूनः न्नपने श्रध स्थानको प्राप्ठकंस्ता ह । भ्रन्तर्हित चंद्र स्वर 
भरपने श्रम साध्य कसौटी से सुखानन्द तथां मन अंतमूख निश्चय 
से कालका दमन होता हं । 


३० गोरख बोध वाणी संग्रह्‌ 


ज्ामीरसय्यतयेलय 





नन -जवयोवेषिषय 


गोरख उगाच (३३) 
स्वामीजी 1 कौन ज्योति ते पवमना पलट, 
कौन च्ुन्य ते वाचा पुरे) 
कोन रृन्थं ते चिभुवन सार, 
कौन शुनि ते उत्तरस्या पार ॥६५ 


भावार्थ किस रान्य को ज्योति दशन कैर परवन-प्राण 
पलटे ? किसकशन्य सेवाणीका संस्पुरहोताहे? किसशान्यसे 
तीनों लोकों का सार तत्व उद्‌बोधन होताह? किसदन्यसे पार 
 उतरनादह्‌ं? 


श्री मच्छन्द्र उवाच 
अवधू ! उग्र शम्यते ज्योति पलरे, 
अभय शून्य ते बाचा पुरे। 
परम रान्य ते त्रिभुवन सार, 
धरतोत शुन्यं उतरिया पार ॥६६ 
भावार्थ--हे दिष्य ! उग्रशन्य से ज्योति पलट कर चिकुर 
मे साधकको दकनिहोते है, भ्रमय हान्यसरे काणी का उपादान 
` कारणं बनताहे, परम रन्यही तीनों लोकों का श्रावास उत्पत्ति 
द्वार है, भतीत न्य (मयावहू-हश्य) से पार उभरनारहै। 
गोरख उवाच (३४) 
स्वामी ! कहां ते उत्पन्नौ बुध्या, कहां ते उत्पन्ना घहार । 
कहां ते उत्पन्न विद्रा, कहां ते उत्पन्ना काल ॥६७ 


गोरख बोध वारी संग्रह ३१ 





भावाथ -हे गुरु! बुद्धि का जन्म कहां से, भोजनवृत्ति 
(क्षुधा तृप्ति) युक्ति का अन्म कहां से हुभ्रा?द् य्याकलि निद्रा 
कांजन्म कहां से होतादहै श्रौरकालं (सृच्यु यम) कां जन्म कहां 
 सेहोतादहै। 


श्री मच्छन्द्र उवाच 
अवधू ! मनसा ते उत्पन्न बुध्या, बुध्या ते उत्पन्ना अहार । 
श्रहार ते उत्पन्नो निद्रा, निहा ते उत्पन्तां काल ॥) दद 


भावाथे-ह साधक { मन को विवेक. कृतिसे बुद्धि का, 
बुद्धि कौ भ्रावर्यकता पूति बुद्धि पुणं खोज से भ्राविष्कृत भोजन 
(क्षुधा निवृत्ति) का जन्म द्श्रा। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चौष्यादि 
चतुविध भोजन से निद्रा (स्वप्न-सुषुप्ति) श्रवस्था को उत्पति श्रीर्‌ 
निद्रालस्य से काल (मृत्यु जनक प्रवृति) काजन्महौोताह)। 


गोरख उराच (३५) 
स्वामोजौ १. दिव्य दृष्टि किम होइवा, किम होईबा ज्ञान विज्ञान 
गर शिष्य काया क रहै; किसा उतरबा पारं ॥६& 


 भवाथ-हे गरु) देवहष्टि कंसे प्राप्रहोतीदहै? परमेश्वर 
का विज्ञान-ज्ञान केसे प्राप्होतादहै भ्रौर गुरु-शिष्यके शरीर कितने 
ख्पमें रहे? भव-सागरसेपार कंसे उतरनाहोताहैः 


श्रीं पच्छन्द्र उाच 
अवधू । दृष्टिं ते दित्य दृष्टिं होइवा, 
ज्ञान. ते होथं विज्ञान । 





३२ गोर बोध्च वाणी संग्रह 
गुरु-हिष्य कौ एको कावा, 

पार चाहौतो बहोर न जाया ।:७० 

भावाथे-हे शिष्य ! त्राटक दष्टिभेदन कौ साधना से दुर- 
दशिता या पारर्द्ञिताकी दिव्य टदष्टि होतीरहै, श्रभ्यात्म ज्ञानसे 
ईश-विज्ञान तथा भौतिकं विज्ञान का बोध होताहै, गुर भ्रौर 
शिष्य का भौतिक शरीरदोदहै किन्तु शब्द-भ्रात्मा एकदै भ्रौर 
भव सिधु पारहोने की बहुरि जन्ममूल भ्रज्ञात मूल वासना को 


करना चाहिये । 
गोरख उव्‌ च (३६) 


स्वामीजी 1 कहा ते उठत इवास उहइवास, 
कहां परपर हस का वास्र। 
कंसे मनवा निश्चल रहै, | 
| सतगुह होय सो पुदयां कटु .॥७१ 
भावाथं -हे गुरु ! स्वासोश्वास कहां से उठता है ? जीवाल्मा 
का निवास कहां है? मन स्थिर कंसे होत, दहै? 
श्रीमच्छन्उवाच ` 
 ध्रवध्‌ ! ्ररध ते ऊठत इवासत उश्वासः 
ऊरधे परमं हंत का बास्त। 
सहज स्थान मनवा निश्चल रहै, 
एसा विचार मच्छन्द्र कहै ॥७२ 
 भावार्थ-हे साधक ! नाभौ स्थान से श्वास उठता है, दशवे 


दार ब्रह्मरेधसे जीवात्मा का श्रावाच् है) साधना से मन स्थित. 
एकान्त र्हताहै ¦ 
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गोध्ख उवाच (३७) 
स्वामोजौ 1 कंसे अवे क्से जाप, 

कंसे जोय रहै समय) 
कंसे तन मन सदा थर रहैः 

सतगुरु होय सो पदेचां कहै ७२ 


भावाथ - प्रणात्माशरीरमे कंसे भ्राता, कंसे जाताहै ? 
शरीर निधन पर जीव कहां समए जाता? मन तथा सूक्ष्म 
शरीर सामग्री कहां स्थिर रहती है ? गोरखनाथजी श्रपने गुरुसे 
प्रन करते है, | 


श्री मच्छन्द्र ३३ 
अध्‌ ! शृन्य अश्वे शून्य ही जाय, 
दुन हो जोया रहै सत्राय । 
सहज शुन तन सन सदा धिर रहै, 
|  एेखा विचार मच्छन्द्र कहे ।।७४ 
भावाथं-है सधु! श्रणु परमाणु शुन्यहीभ्राती जाती ह 
प्रौ र तस्व-अंश सामग्री सुक्ष्माणु शून मेही समानततीदहै। साधना 
काल कर्मो में तन मन स्थिरश्रायु तथा प्राणान्ते भौतिक प्राह 
तिक मर्यादा को स्वाभाविक स्थित्तिमें रहती है । 


गो९ख उत्रीच (३८) 
स्वामी ! कहां नसे शक्ति कहां बते ्चोच 
कहां बसे प्राणः, कहां बसे जोव । 


३४ गोरख बोध वारी संग्रह 
कहा होई इनका परचा लहै 
सतगर होय सो पृह्छचयां रहै ॥६१५ 
भावार्थं -हे भगवान ! प्राकृतिक भूगोल खगोलमें तथा, 
शरीर में प्रकृति-शेक्ति, जीवात्मा-शंकर का कहां निवास है ? प्राण॒ 
भ्रोर जीव कहां रहते है ? इन सवका. संयोग कहू पर, कसे होता 
है ? यह सम्ाकर कटय । | 
श्री मच्छन्द्र उवाच 
भ्रवध्‌ ¡ अरध वसे शक्ति ऊरध बसे लीव, 
भौतर बसे प्राण श्र॑तरिक्ष बसे जीव! 
निरन्तर होय इनका पर्चा लहै, 
एषा विचार . मच्छन्दर कहै ।७६ 
भावेाथ--पुथ्वी-नाभी. तल पर. प्रकृति-गक्ति बसतो है? 
ऊपर गगन-म्नम्बर मे कत्याण तत्व का वासहै ? ब्रह्याण्ड-पिड 
क्रिया चालक प्राणा भीतर रहतादहै श्रौर जो शन्य-मण्डलमें रहे 
-वही जीव हैं । प्रलय-काल भ्रथवा साधना-काल मे इनका संयोगं 
होता है 
गोरख उवाच (२६) 


स्वामोओो { कंसे बेठे कंसे चले, 
कंसे बोले कैसे मिले । 
कोण सरत मे निभेय रहे) 


तगर होय सो पयां कहं ॥७७ 
भावाथ -हे गुर ! . साधक को साधना पथ में उठना, बेठना 
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प्रौर बोलना, मिलना, चलना तथा निभेय कंसे रहना चाहिये । 


श्री पच्च द्र उवाच 
. श्रवध्‌ ¡सरत भख बेठेस्‌ रत मुख चाले, 
स.रत मुख बोले सरत मुख मिले । 
निरति सरति मे निर्भय रहे 
एेसा विचार मच्न््र कहै ।।७८ 


भावाय -हे शिष्य! साधकको पथ मे महान सावधानी 
से सदव साधनोन्मुख तत्पर रहना, चलना, उठना, मिलना, 
बेठना रादि क्रियाकरते हए पृणंतः-भ्रन्तमुं खी निभेयत्ता में रहना 
चाहिये । 


गोरख उवाच (४०) 
स्वामीजो ! कोण है शब्द कोण है सरति, 
| कोण से बध्यो काया से निरति) 
ई वंध्या भिटो कंसे रहै, 
सतगुरु हीय सो पुद्ेघां कहै ।७&€ 
भावाथ -हे गुरु ! शब्द कौन है, सुरतिक्याहै? शरीरके 
बध क्याहै? श्रौर यहु बधन कंसे म्ि?. 
भरी पच्छन्द्र उवाच 
अवधू ! शब्द अनाहृद सरति स्‌.रचि, 
निरति निरालब लागे -बघ। 


गोर वो वाणी संग्रह 


ह धको यन्य अकच गदे गिकेत 


३६ 





छ १ भरन्त यसं ऋ चने 
"रपय नजसपरकमसय 


कूर्ध्या मिटे सहज भे रहै, 
एेसा विचार सच्छद्र कहै ।।य८० 
भावार्थ-हि क्िष्य, शब्द सौमा-ग्राकार रहित है, श्रेष्ठ 


साधन प्रवेत्ति मुमुक्ष-वत्ति ही सुरति है। श्रन्तमूख वृत्ति भार्शा 
ही शरीर भ्रौर जीव का जड-चेतन बंध है। बहिरङ्गं विषय 
भोगिणी इच्छाश्रों श्रा्ाश्रोको बांध करर्माघधना साधनामे लगा 
रहै तो जीव के बंध निवृत्त होकर मुक्त स्वरूप स्थित रहे। 


गोरख उशाच (४१) 
स्वामी ! कोण सु श्रासन कोण सुजनं 
किह विधि बाला धारे ध्यान 
केसे अवगति का सुखं लह 
सतगुर होप सो बभा कहै ८ १ 


भावाथ -हे गुरु! किस भ्रासतन से कंसा ज्ञानले, साधक 
किस प्रकार ध्यान धरे । परमानन्दकीप्राप्नि कैसे होय ? 


श्री मच्छन्द्र उशंचं 
भ्रवध्‌ ¦ संतोष सु आस्न सुविचार सुज्ञान 

काया करि धरिबा ध्यान 
गूर मुख अवगति का सुख लहै; 

सा व्चार मच्छेन््र कहै ॥८२ 
भावाथ -हे साधक ! _ संतोष का प्रासन, विकेष-ज्ञान, शरीर 


सभ्रात्तन 1 प्रत्याहारयादि साधना सहित ध्यान करे रौर गरु उपदेश 
निष्ठः म परमानन्द कौ प्रप्चि होती है। 
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गोरख उन(च (४२) 
स्वासीजो ¡ कौम संतोष को कौण विचारः; 
कोण सु ध्यान काया कै पार) 
कसे सनद इनत र्हः 
सतगृर होप सो बुकयां कहं ।८्३ 
भावाथ -हि गरु ! संतोष. कसा विचार्कंसा? सरीरसं 
पार ष्यान कसा ?. इनमे मन कसे रहै ? 
भ्र च्छन्द उवाचं 
अवध्रं ! निरभें संतोष भ्रनुभे विचारः 
दनो मे ध्यान काया के पार। 
शृरु सुख मना इनमे रहः; 
एसा विचार मच्छन्त्र कहं ॥८४ 


भावाथ -है दिष्य! निभय संतोष, भ्रनुभवं विचारं श्रीर्‌ 
श्रह्यरन्ध्र (दशवे) द्वारकाध्यानकाया के पारकादहै। गुरुमुखी 
सुमरा शिष्य मने इन में श्रन्तर्हित बहुता है। 


गोरख उवाच (४३) 
स्वापीजी. ! कौण पावे जिन सारण; 
कोण चक्षु बिन दुष्टि। 
कौण शणं विन भवणः; 
कौण मुखः बिन ब्द ॥८५ 


३८ गोरख बोध वाशी संग्रह 
कौन दहै? जैसे पांव बिना मा, नैत्र बिना दृष्टि, कानों के विना 
सूनना श्रौर मुख के बिना बोलना । 
श्री मच्छन्द्र उाच 
भ्रवध्‌ ! विचार पाव बिन सारम, निरति चक्षु बिन दृष्टि।. 
स्‌.रति करण लिन श्रवण लौ मुख तिन शञ्द ।८६ 
भावाथ -हे शिष्य ! विचार मागं कव बिना है, श्रन्तस्य 
ज्योति चक्षु बिना! अंतर्माक-मध्ये मुज सुनने की क्रिया कानों 
बिनादहै । भ्रन्तःकरणकोलौही बिना मुख के राब्दहै। 
गोरख उवाच (४४) ` 
स्वामीजी ! कोण धोवता कौणश्राचार, 
कौण जाप मन तजे विकार । 
कोण भाव तें निरमय रहु, 
सतगृर होय सो पुच्छचां कह ॥८७ 
भावाथ -हे गूरु ! अंतस्थ मलक्रो कौन धोता है ? आचार 
कोणंहै? किंसजप से मन की शुद्धि होती है? किस भावसे 
निभेय रहे । | 
श्री मच्न्द्र उवाच 
भ्रवेघ्‌ ! ध्यान घोवता विचार आचार, 
प्रजपा जाप मन तजे विकार) 
अनुमव भाव सं निरमय रहै, 
एसा विचार मच्छन्द्र कह तद 


भावाथ -है शिष्य ! मन विक्षेपादि अंतस्थ दोषो को 
निरावणं कर्ता ध्यानै, विचार ही उत्तम प्राचार-संहिताहै) 


गोरख बधः वाणी सग्रहं ३९ 


मानस (सुरति स्वाहा. एवं मन॑ से एकीकरणं से किया गया) 
अपह मनकोशुद्ध करताहै। भ्ननूभव स्थिति में निर्भय रहना 
चाहे । 


गोरख उर्शाच (४५) 
स्वामीजी ! कोण स वो कौणस आप, 
कोण स माहं कौण सं बाप। 
कसे मन मं दरिया रहै; 
सतगरं होय सो बभा कहे । ८६ 
भावाथ -हे गुरु! श्रोरेम्‌कार कौन है? श्राप कौनरहैः 
माताकौनरहैँ? पिता कौनहै? मन मे सदेव शौतलता समुद्र 
सम्पुणं मरा कब रहे? 
भरी मच्छन्द्र उवाच 
श्रव } शब्द गोड जयोति स आप; 
शुन्य. स मादु चेतनं बप । 
निश्चल मन मं दरिया रहः 
एेस विचार मच्छन्द्र कहू ॥६० 
भावाथ --हे ्रवध्‌ } शब्द ही ॐ है, ज्योति स्वयं श्र॑पना 
स्वरूप है । शल्य मय प्रकृति को सबही मात्तादहै, चेतन सता ही 
पिता है मनका व्येयाकांर निस्चय बनने से शौतल-सिधु परं 
रहताहै। 
गोरख उव।च (४६) 
स्वामोजी ! कोण छ चेतन कोण छु सारः 
कोण छुं उत्पत्ति कोण छं काल। 


ह गोरख बोध वाणी संग्रह 
कमेण माहु पच तंत जरि रहः; | 
सतगुरु होय सो युधां कह ।& १ 
भावाथं-हे गुरु! चेतन कौनहै? सार तत्व क्याहै? 
उत्पत्ति क्यार? काल (विनाल) क्याहि? पंच तत क्सिमें 
विलय होकर रहते है 7 


श्री मच्छन््र उवाच 
अव्र, ज्योति दै चेतन निभेयसार, 
जगिवा उत्पत्ति निद्रा काल, 
उयोत्ति मे पच तत॒ जरि रहै, 
एषा विचार मच्छेनद्र कहै ॥९२ 
भ।व।थ -हे योगी ! ज्योति चेतन है, निभेय तत्व सार 
है। जाग्रव काल उत्पतिदहै, निद्रा-सुप्र काल दी मृत्यु (विनास) 
है । ज्योति (वेतन) में पाचों तंतों का विलय होता ह । 
गोरख उवाच (४७) 
स्वामी, कोणं बोले रोण सोवे, 
कोण स्प सें आपा जुग जोवे । 
कोण ल्पमे जुग रह, | 
सतगुरु होय सो बयां कटै ।६३ 
भावाथं -हे गुर ! सोता कौन? जागता कौन? श्रना 
स्वरूप कहां देखे । किस स्वरूप में युगान्तर-काल तक अटल 


रहे । | 
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श्री षच्छन्द्र. उवाच 
अवध्रु ! श्र बोले शक्ति सोवे 
प्रदे रूप मे आपा जोवे । 
अरूप रूपमे जय जुग रहै, 
| पेसा विचार पच्छंदर कहे 1६४ 
भावाथ -है साघु! शब्द जाग्रतदै, शक्ति सुप्तहै, श्रहष्ट 
श्रमुष्ट स्वरूप में श्रापको ज्ञानम से मम्हष्टसे देख ्रोर श्रटल, 
रूप वणं रहत युगास्तर काल तक स्थिर रहता है । 
गोरख उशच (४८) 
स्वामोजी ! कौण मुख रहणा कौण सुख ध्यान ! 
कोण युख अभिरस कोण भख पानः 
कोण मुख छेदी देही रहे 
सततगुर होय सो ब्ुभचां कहै ॥६५. 
भावार्भ-हे भगवान्‌ ! किसके सन्मुख रहना, किसके. 
सन्मुख ध्यान, ्रमृत, प्राचि, पीना तथा किस सन्भुखता को छेदने से 
शरीर रहैभोकटिये। | 
श्री मच्छन्द्र उवाच 
श्वश्रु | सहज सुख रहना, भक्ति सुख ध्यानं 
गुरु भुसं अमीरस चित्त भख पान। 
आश्चा मुख छदिवा देहि रहै, 
एेसा विचचार सच्छंदर कहे ५६६ 


गोर बोधं वाणी संग्रहं 


४२ 

 भावार्थ-हे क्िष्य ! साधना के सन्मुख रहणा, भक्ति 
(उपासना) के सन्मुख रहकर ध्यान केरना। गुरू के सन्बुखसे 
ज्ञान भ्रमत वेतन (सावधान) सन्मुख रहकर पीना भ्रौर भरारा 
मुख के दोन करके श्रमर रहि 


गोरख उवाच (४६) 
स्बासीजो ! करौण मुख आवे, कोण मुख जाय, 
कोण सुख होय कराल को खाय । 
कोण मुख होय जाति मे रहै, 
सतगुर होय सो बयां कहे ५९७ 
भावाथं -हे गुर ! किसके सम्मुख श्रावे, जावे श्रौर काल 
को खावे, ज्योति में समाया रहै । 
श्री मच्छन्द्र उवाच 
अवधू { सहज मूख होय भ्रवि, 
सहज मुख होय सो जाय, | 
निरपल् होय काल क्‌ खाय । 
निरासं मुख होय ज्योति रहः ` 
रेता बिचार मच्छैनद्र कहे ॥६८ 
भावाथ-हे साधु! साधना सन्मुख भ्रावे जावे बह्रग 


क्रिया तथा प्रणायाम क्रिया भेद में साधन सन्मुख निरपक्ष होकर 
मृत्यु का श्रपधन करे श्वर निराशा सन्मूख होय ज्योतो (चेतन) में 


समाय रहे । 
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गरस उच (५०) 
स्वामीजी ! कोणहैं कावा कोणहेै प्राण, ` 
कोण पुरुष क्रा धरिए ध्यान । 
फौण स्थान मन काल सु दरि रहः 
सतगुड होय सो बयां कहू \॥६६£ 
भावाथे--हे गुर ! वस्तुतः शरीर कौनहै? प्रण कोन 
है? किस पुरुष का ध्यान करना चाहिये 7? किंस स्थानपषर 
मन मृत्यु भयसे दर रहता है? | 
भरी मच्छन्द्र खाच. 
श्रवधु ! मनहै काया पवन हे प्राण, 
परम पुरुष का धरिए ध्यान) 
सहज स्थान पन कालस दरि रह 
रेषा विचार मच्छेन्द्र कहू ॥१०० 
भावा्थं-हे शिष्य! मनोमय सृष्टि साधक के प्रयाण 
मे मनहीररीरर्है भ्रौर प्राण पवनदहै, परमात्माका ध्यान करना 
चाहिय । साधन स्थानं स्थिति मन मृत्यु-्रवधान से दुर 


रहता है । 
` गोरख उवाच (५१) 
स्वामोजो { कोणहैक्‌चीकोण है ताला, 
कोण. है बढा कौणहै बाला। ` 
` कौण स्थान मन उनमुनि रहै, 
सतगुरु होय सो बयां कहै ।॥ १०१ 





४ गौरथ बौध वाशी संग्रह 


`  भावाथं-हे गुर! ताला, क्ची कौनदहै? कान बढा 
कौन बालक है? किस स्थान परं सन ध्येयाकार भ्रानन्दमय 
रहता है ? | 
श्री मच्चन्द्र उबवि ` 
अवघु ! शब्दही कचो शब्द हौ ताला, 
प्रचेतन बृदा चेतन बाल । 
ज्ञान स्थान मन उननमुनि रहे, 
एेषा विचार भच्छश्र कहि १०२ 
भावाथं-है चिष्य ! छब्द मय बन्धन (ताला) को तिवृत्ति 
शब्द वेद वाक्यही चाबीरहै, जर दहै सोई.वृद्धदहै, चेतन ही बालक 
है। ज्ञान-भूमिकारूढ मनही श्रनिन्वमयरहतादहै। 
गोरख उराच (२५) 
स्वामीजी ¦! कोण समाधि कोण है सिद्धः 
कौण समाया कोण र्द) 
कंसे मन को ांति नश्चाथ, | 
सतगुरु श्याम कहौ समाय (१०३ 
भावाथं -हे गुरु! समाधि क्या दहै? सिद्ध कोण है? 
 कौनसमायाहै? कौन प्रक्षय रिद है? मन कीः भ्रति कंसे 
निवसति हो? 
श्री मच्छन्द्र उवाच 
ध्रवध्‌ । चुरत समाधि ज्ञब्द सु सिद, 
श्राप समाया परा है रिद्ध। 


गोरख बोध वाणो संग्रह | ४५ 
_ ------ ~~~ 





दशी फे तेरे आति चक्चाय, 


रेरा वचन कह गुरु राय १०४ 
भावार्थं - मच्छन््रनाथ जी कहते है कि हे गोरख ! श्रन्तं वृति 
समाधि है, वेद-गुर वाक्य शब्द स्वतः सिद्धरह। श्राप लय षूप है, वाणो 
रिद्धि स्वरूपहै। पांच (कम, क्रोध, लोभ, मोह, ्रहुंकार) बेरी 
तथा पाच क्लेश (अविद्या, भ्रस्मिता, राग, द्वेष, श्रभिनिवेश) इन 
देशों के निवृति भ्रान्ति नामक संशय की निवृति होती ह। 


गोरख उवच (५३) 
स्वादीजी । कौण है सांचाकोणसेरग, 
| कण च्राभूष्ठण चद्‌ सुरंग। 
तासे निश्चल कंसे रहै, | 
| सतगुरु होप सो बुभ्यां कहै ५१०१५ 
भावाथं-हे गरु! सांचा कौन -है १? जिसमें ढलने वाला 
द्रव कौनहै! कसा श्राभूषण है ? जिस पर सदैवरंग की कसौटी 
चट । | | | 
श्री मच्चन्द्र उवाच 
अवधू ! ज्ञान है सचा प्राण सुरण, 
उयोति आभृषण चद्‌ सुरंग । 
तातते निश्चल रेसा रहै, ` | 
ठता विचार मच्छन्द्र कहु । १०६ 


भावार्थ-हे अवधृत! ज्ञान स्वेरूप द्रवण (साचि) में 
प्राण द्रव्य पदां ढलता है तब साधक कौ त्राटक प्रोढावस्थामें 
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ज्योति के दशेन होति है वही ज्योत्ति भ्रनमोल गह्नादहै) जो 
कसौटी (परख) पर चदृने योग्य है उसमे निस्वय कर निश्चल 
होकर रहै । 
गोरख उनाच (५४) 
स्वामीजौ ! कोण मन्दिरकौणहै देव, 
कहां बैठ करि कीजे सेव । 
कौण है पाती कंसे रह,. 
सतगुरं सोई बू भयां कहु ॥ १०७ 
भावथं-हे गुरु! साधक के लिये कौनसा मंदिर है? 
कौनसा देव है ? कहां बैठकर सेवा करे, भेट में क्या चढावें ? 
श्री मच्छन्द्र उवाच 
` श्रव [ देही मन्दिर चेतन दैव, 
मन सरोवर बेठ निरंतरि सेव । 
प्रमं पाती उनमन रह, 
एेसा विचार मच्छैन्द्र कहु ॥१०८ 
भावाथे-है साधर ! श्रष्ठ मंदिर शरीर दहै, इसमें निवासी 
चेत्यन्यात्मा ही श्रेष्ठ देवता है, मनन तालाबके किनारे बैठकर 


उपासना करनो चाहिये, प्रम पुष्प-पत्तो चढ्ाकरं श्रानन्द-मग्न 
रहना चाहिए । 


गोरख उवाच (५५) 
स्वामोजी ! कौण है मन्दिर कौर है देव, 
कोण है मूरति कौण पार, 


गोरख बोध वाणी संग्रह्‌ ७ 


कोण रूप से निभय रहै, 
तगुह होय सो बुभचां कह ॥१०६ 
भावाथ--ह गर ! सिद्धावस्था मे कौन मंदिरहै? कौन 
देवता ? कौन मूरति जो श्रपार है? किसकी उपासना करके. 
निर्भय रहं ? 


श्री मच्छन्द्र उवच 
अवधू ¦ श्चुनहै मंदिर शब्द है देव, 
ज्योति है मूरति ज्वाला अपार । 
अरूप रूप में उनमुनि रह, 
एेसा विचार मच्छन्द्र कहं ।॥११० 
भावार्थं - हे शिष्य ! सिद्धावस्था मं शन्यही विशाल मंदिर 
है, श्रोउकार शब्द ही धार्मिक देवता । त्राटक साध्य ज्योतिही 
साक्षात हश्य मूत्ति तथा श्रपार तेजस्वीहै, माया उपाधिका रूप 
स्थल रर्हित श्रात्ममे निभय रहना होतादहै। 


श्री मच्न्द्र उच 
स्वामीती ! कोण है दीवा कौण प्रका; 
कोण है बाती तेल निवास । 
कसे दीवा इतमेरह, 
तगुरु होय सो बुधा कहे ॥१११ 
भावाथ-हि गुरु! दांपक कौनदहै? प्रकाश कंसा है? 


बातो क्या है? तल क्याहै? इनके होते भी दीपक अ्रटल 
कंसे रहे ? 


ड गोरख बोधध वाणी संग्रह 





श्री भच्छन्द्र उवच 
अवधू ! ज्ञान हँ दीव शब्द प्रकाश, 
सतोष वैल प्रभ निवास । 
दविधा मेखि अखण्डित रहः 
देता विचार मच्छद्र कहै ।॥११२ 
भावाथं-हे सिष्य! ज्ञा दीपक का दाल्दिक प्रकाश, 
संतोष तेलमेप्रंमकीधाराबाती लगी रहे। दुविधा (दद) को 
वायु से वंचित करके लो को भ्रखंडित रखे । 
गोरख उच (५७) 
स्वाभोजी ! कौणबठा कोण चल्या, 
कोण किरया कोन मिल्य। 
कोण घर मे निरमय रहः 
सतगुरु होप सो भां कहं । ११३ 
भावाथ -हे गरु! साधक श्रवस्था में क्या बेठा? क्या 
चत्या ? क्या फिस्चा, क्या मित्या श्रौर धर में निभेय रहै? 
श्री मच्छद्र उवाच 
अवधू 1 बेटा धीरज चता विकार, 
सुरतिष्‌. फिरया जिल्यास्‌ सार 
सदा श्रतीत चट निर्भय रहै, 
एेसा विचार मच्छर कहै ॥ ११४ 


गोरख बोध बाखो संग्रह । ` ४६ 


भावाथ-है योगी ! धेयं बेटा, विकार चले गये अंतहष्टि 
सुरति से चौदह लोकों के पिण्ड-ब्रह्याण्ड ज्ञान का विचार करना 
ही फिरनादहै जिस से तत्वं ज्ञान रमभ मिली श्रौर सबसे एकांत 
(श्रतीत) हौकर निर्भय रहना । 
गोरं उवाच (५८) 
स्वामी ¡ कोर जोगी कसे रहे, 
कोण भोग कंसे लहै । 
सुख मे कंसे उपने पार, 
| सता मे कोण बघानि धार ।११५। 
भावाथ-हे गुरू ? वस्तुतःयोगी कौनदहै ? कंसे रहता? 
कंसा भोग केसे भोगतादहै ? कंसे सुखपाता दहै? 
श्री मच्छन्द्र उवाच 
्रवध्‌ मन जोगी जो उनमुन रहै, 
उपनजे महारस शुब्द सु लहै । 
रस ही माही श्रखण्डिति पार, 
सतगुरु शब्व बधावे धार ।११६ 
भावाथ--हे शिष्य! मनं रुपी जोगी ध्येयस्त मौनमें रहता 
है, मूर्द्धा ध्यान के महारस शन्द-प्रनहद.बाजा सुनकर श्रखंडित 
प्रानन्द मे रहता है, एेसा परमानन्द साधन युक्ति द्वारा सतगृर 
ही दरशाते है) $ 
गोरख उवाच (५६९) 
स्वामी ! कोख श्रात्मा श्वि जाय, 
कौण्‌ श्रात्मां शुन्यं हर्म्य । 


५९ गोरख बोध गणो 





कौ श्रात्मा तिभुवन प्यार, 
कौ कां परचा. बावन वार ।११४ 
भावार्थ-है गुह ! श्राने जाने वालौ प्रात्मा कौनसीःहैः 
शुन्य-विभ्रु मे विलय होने वाली भ्रात्मा-कौनसीडै? तीनों षो 
का प्रम रस लेने वाली कौनसी भ्रात्मा है? किसको 
साधना बावन (ग्रनेकों) बार प्रदशित होतीहै? | 


श्री मच्छन््र उवाच 

श्रव ¡ पवन श्रम भ्रावे जाय, 
मन॒ श्रात्मा शून्य समाय । 

लान भ्रात्मा त्रिभवन प्यार, 


गुर का परच बात्रच बार ।।११६ 


भावाथ--हे दिस्य! वायु मै अंश. प्राणात्मा प्राती जाती 
मनकश्लील श्रात्मा शून्यमें कलिय हयोजाती है । विशेष प्रध्या 
ज्ञान म्रातमा तीनों लोकमें व्यापेक रसंहै । गुरु करी महिमा 
ही बारम्बार उद्यत रहती है । 


गोरख उवाच (६०) 
स्वामीजो ? मन का कौर जीव, 
| जीवक कौर मे नासं । 
बे वास का कौरा श्राधार | 
कष्टो -श्राघार कौ कौर रूष ।। ११६ 
भावाथ-हे गृर्‌ं ! मन का चंतत्य कौन है, उस जीवंः 


निवास कहां है ? उस नवाम का्रावास प्राधार्क्यादग्र 
उसश्रधारकः स्वख्प स्याह? 


गारख बोध वारी सुग्रह ५१ 








श्री मछन्द्र उवाचं 
श्रवध्‌ ¦ सन का पवन नीक 
| पवन. का शुन्यःमे बास 
शुन्य का. ब्रह्य भ्राधार है, 
ब्रह्म का श्रचित रूप ।१२०। 
` भावाथ-ह शिष्य | मनं काजीवं (राक्ति) प्राणद, प्राण 
का शुन्याकाश मे तिवासर हैशुन्य का श्राधार ब्य है ब्रह्मका 
स्वरूप श्रचिन्तनीय दहै । 


गोरश्च उवाच (६१) 
स्वामीजी ? कौर चक्र शिर के कष, 


कोरा चक्र श्रगोचर बंध । 
कौरगण चक्रमे हंस निरोधे) 
कौर चक्त मेमन परमोधे। 
कौर चकमे कालटहै सबाध, 
कौर चक्र मे लगे समाधि ।२२२ 
- भावाथे-हे गुर ! क्रिस चक्र की साधनासे कु डलिनौ-रक्ति 
की जागृत्ति होतीदहै? किस चक्रसे तीनो योगिक. क्रिया बंध 
सिद्धि होनी? किम चक्रमे प्राण-हुंस श्रवु होतीटै? 
किसचक्रमे मनकौ रिक्षा मिलकत्तीहै? किपषचक्र मकाल 
गति सुक्तीहै? कि चक्रमे समाधि की परसिक्व धारणा 


बनतीदहै: 
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श्री मछ उवाच 

अ्रवध्‌ ? मूले चक्र थिरके कध, 

गुणा चक्र श्रगोचर बध । 
मणि चक्र मे हंत निरोधे, 

ध्रनाहद चक्रमे मत परमोौधे ।२२२। 
मिशुद्ध चक मे कालि सम्पि, 

चन्द्र चक्र मे लगे सवबाधि, । 
एषट्‌ चक्र कां जाणे भेव, 

सो श्रापहि करता श्राप देव ।२२३। 
पवन पवना साधते योगी, 

जरा पलटे काया हा निरोेभे। 
साधो श्रवध्‌ योग कला, 

निश्चय साधे होये भला ।२२२। 


भावा्थ--हे जिष्य ! मूलाधार चक्र से नागिन जाग्रत होती 


है मूलवन्ध से ही मूल, जालन्धर, उड्यान बंध की सिदधिहोती 
है तथा मणिपुर चक्र से प्राण वायुं वश होती ह ग्रनाहद चक्र 
से मन को लिक्षा, विशुद्ध चक्र मे जराव्याधि मृत्यु भय निवारण 
होकर चन्द्र चक्र सें समाधि धारण हत्ती है। इनषटचक्रोका 
भेद पहिचानने साधने वाला योगी श्रद्रत निष्ठ. मुक्तात्मा होता 
है शरीरके रहते ्रारोग्य, ्रवृद्ध सबल रहे । 


।। इति गुरु-शिष्य डका समाधान समाप्त ।) 


ग्रथ गोरं दत्तात्रेय संवाद अंग 


गोरख उवाच [१] 


स्वामीजी तुम ब्रह्मा कि बरह्मचारी, 
तुम बान पुस्तक कि दण्डधारो \ 
तुम ओगी कि जोग जगताः 
फोर भ्रसाहे रमो स्वच्छद भुगता ।११. 
चआवार्थ-हे भगवान ¦ श्राप गृहस्थ होमा ब्रह्मचारी, ग्रथ 
ल्राश्क वनप्रस्थं धा सन्यासे कौन है? सिद्ध योगी? अथर्वा 
साधना प्रवेक्ली साधक? श्राप किकी कौ कृषा खे मृक्त-स्वतन्न 
+वचरण्‌ क्रषैटो ! 





श्री दतं उवाचा 
ग्रवध्‌ ! न हम ब्रह्य न हम अद्धचारीः 
ते हम वात पुस्तक ना दण्डधारो । 
हुम जमी नं जोम जुंकता, 
| न्रा प्रसादै रमो स्वच्छंद भुभताः ।२' 
भवार्थ--हे साधुं! ब्रह्मचयं भ्रहस्थः वानप्रस्थ सन्यास 
न चारों श्रामो से रहित सिद्धि सिद्ध, सधक भीनहयं। मेँ 
स्वथं श्रपनी कृषा स्वतन्त्रे मुक हूं 
गोरख उबाय [२ 
स्वाभोजी 1 श्राप मेटणः सतगुर यापणा, 
भ्रण परचे जग खाया । 





१२४ गोरख बोध वरो संग्रह 
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गौरख कहं सुगो षी स्वाम 
तुम कोरा परुष कष्ांसे अर ३. , 
भावाथ - हे भगवान | प्रहुकार रहित होकर सतगुरु क्षरणं 
जाकर साधना करनी चाहिए 1. चिना साधना संसार नष्ट कर 
देग । प्रापकौनदै? कहांसेश्राए? 
श्री दत्त उवाच 
्रवध्‌ ! हों हं गुप्त गुध्त ते प्रकट, 
रहता पुस्ष को. छाका । 
दत्त कहै सुगौ सत गोरल, 
मे गेव. पुरुष शवसे राया १4४ 
भावाथं-है साधू {. रैँगुष्त से गष्तहूं प्रकंटसे प्रकटं । 
चैतन्य श्रनादिपुरूष कीलछाया (मायाको प्रतीक) हुं ग्नौ 
शून्य पुरुष शून्य से प्रा्याहू।. | 
गोरख उवाच [२ 
स्वामीजी ? अजर चिद्‌ अगाध दई, 
प्रप्रघल विच्लदं को माया + 
गोर कहै. सुगो  होस्वामी 
क्यु शांतिं जल विं. की कष्या ।५ 
भावाथे-स्पष्टहैः. 
श्री दत्तात्रेय उवाच 
मवध्‌ ! ¦ कख्यो न बाईश्रप्रबलो न भायाः 
प्राकार न. निराकार सुषमोन. कायाः 


गौश्च बोध वाणो संगर ५५ 
 ज्ञलोन जल बिदोऽयनो न श्ाथा, | 
इतो न मोरो नकायान द्याया ।\६ 
क्ये स्पष्ट 
गोरख उवाच द. 
वामी कौ जु श्रवे कौर चु जाय, 
जा बोले सो कहां समाय । 
जी गम होय सो रहए भेव, 
| गोर्खं भणे तुरो रत्तडेव ।७ 
श्रौ उत्त उवाचं 
प्रवध ! ने कोहं प्रायेन कोई जाय, 
कास - नाद माहि समध \ 
एके सूत्रे पोयो हारः 
छंभल ` पोरखं कहै विचारे ३१८ 
गोरख ऊवाच ५. 
स्वामोजौ ¦ कोर है भाता कौर पिति, 
कोर युरू उपदेश सिखाता - 
कौ सु शरासन करडः. विधमः 
` सुर हो स्वामी श्रो याम ।ई६ 
भौ दत्तं उवाच 
भअक्ध्‌ ¦ धीरज बात संतोष पिता, 
सन गुरूः उष्देश सिखाता । 








५६ | | करव योध वारी संग्रहं 


्रास्सण तहां विश्राम, 
सांभलं गीरख श्राठीं याम ।१०। 
गोरख उवाच ६. 
स्वमिींजी ! कौर है सक्ता कोण हंस सहै, 
कोणा विनसे कौन श्र्जर रहै! 
नो गेम होय सो कहि भेव, 
गौरंख भासे सुणो दन्तदेक्ष ।१६९ 
श्री दत्त उवाच 
श्रवध्‌ { ज्रह्य मुक्ता प्रकृति सदश सहै, 
प्रकरति विनसे ह्या श्रजर रहै \ 
गुष्त ज्ञास कथि भेम श्रप॑रः, 
सुनले मोर कहु दिचार ।१२। 
गोरख उदाच ७. 
स्वानीजो कोण हि दृक्ष्न कोणं है स्थुल 
कौण है उालाकौण है कुल ६ 
नो गन होय ती किये भेव, 
गोरख भणे. सुणो दत्तदेकं ।१३॥ 
श्री दत्त उवाच 
वध्‌ ¡ ब्रह्य सुक्ष्म तत स्थुल, 
पवन उल है मनं है मूल। 


्रनिश 
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गृह्य ज्ञान कथ लेह श्रषारः 
सुन ले गोरख कहु विचार ।।१४ 
गोरेखं उवार २८, 
त्वा मोजो कौण गुडे है कौर चेली, 
किहि विधि श्रनंत सिद्धो सै मेला 
ब्रह्य कवल का कहि मेव 
| गोरख भणे सुनो देत्तदेव ॥१५ 
श्री दत्त उनाचं 
भ्रवधुं परमातथ गुर श्रातम चेला, 
सहज धरत होय श्र॑न॑त सिर्धो से मेला । 
षह्य कवलं उरध भरुख खला, 
४ सामल गोरख उनमनि केला ।१६ 
गोरख उगाच €. 
श्वामोजी कौण हं उनमुन कौण हं कला, 
किस विधे संले त्रिकट ताला । 
नाद {वद का कह्ियि मेव, 
गोरखं भशे सुरो दत्तदेव ।1१५७। 
श्री दत्त ऊवाच 
प्रवध्‌ उनघ्ुन ध्यान पवन मुल कला, 
नाद मुखं बले ताखां । 


६८ _ _ |  _ गौरव बौध वाणौ स्ह 
हशबं द्वारे दिन्दु का वास 
 , सभिल गोरख नादं प्रकाश १८ 
गोरख अवच १५. 
स्थामीजी ! कोश टै कटक कौर उचा ॥ 
. कहि विधि. खले ब्रह्य कषार। 
प्रगम पंथ का कहियि भेव, 
 . मोर भणे युणो दत्तं देवं ॥१६।। 
श्री ठक्च ऊवाच 
ध्रवध्‌ | कंटकं सोई लिहि  भ्रचिन्तिति क्रोध, 
| चाट सोहं श्रातस विरोधं । 
शरू भुल खले ब्रह्मं कषद, 
 सभिलं गोरख अजब बाट ।।२०६। 
गोरख ऊवाच (११) 
स्वामीजी कोराहै द्या कौश धर्ण, ` 
कोर है. बदर कौण है तरण ।. 
कहा कमे कहा ज्ञान को मेय, 
, . . गोखरः भरे चुरण दत्तदेव ।\२९१।। 
श्री दत्त ऊवाच 
श्रवध्‌ ¡ श्रातमा दया ध्यानै धरर 
संशय . . बड ज्ञन है तरसं । 
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क्रिया जाल सोईूहै करम, | 
ज्ञान सोई विर्वजित जो करम ॥२२्‌ 
गोरख उवाच [२२] 
स्वामीजी कौणहै दध्याकौमहै मुगता। 
 कौणहै जोगी कौण है जुगता। 
डेव कलाकां कष्टे मेव, 
गोरख. भणे - शुभो दत्त्व ।२३ 
श्री दत्त उदाच 
भ्रवध्‌ ? बंध्दासोई करम ही बध, | 
मुक्तः सोई. रहे निरद्रदं। 
जोगी सोई जुति मन रहे, 
गोरखं सुणो दत्त धरः कटै 1+२४ 
गोरखं उवाच (१३) . 
स्वासीजी कौर है मृक्ति कौर है जोग, 
णहि ` कया लभै रोम 
नकष" हम सु कटियि भेव, 
गोरख भणे सुंणो दत्तैव ।\२५ 
श्री दत्त उवाच 
श्रवु मुक्ति सोई जो ज्ञुगति कर पाली, ` 
जोग सोई जो विषय निराली । ` 
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रोग सोई मनत भ्रमत रहै, 
| गोरख युणो श्त धरं कहै ।२६। 
गोरखं उवाचन १४. 
त्वामीजी कोणे च्रम कौन है धमे 
कौन है निश्चय कौण ह प्रधमं । 
प्रगम्‌ ज्ञनं का कहिषे भेव, 
गोरख भणे सुणो दक्तदेव ।२७। 
श्री दत्त उंवाच 
श्रवध्‌ श्र॑म सोई जो ग्यापे संशय 
धमं सोई दशन श्रा दिश्य 
निश्चल सो जौ लौ सें रहै, 
 श्रधमं सोई जो निथ्यां कहि ।\२वं 
गोरख उवाच १५ 
स्वामीजी कोौणहुं निथ्या.कोण ह्‌ साचा; ` 
| कोण है सारा कौण है काचा! 
कोण कहै शब्द का भेव, 
गोरख भणे युणो दत्तदेवं ।९६। 


श्री दतं अवाच 
भ्रवध्‌ साया निथ्या ब्रह्यहुः वाची, 
शब्वसुं सारा पद्ध च्च कचा) 
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शब्द विचार जहां मन रहे, 
 गोश्छल सुणो दत्त भू कटै ।३०। 
गोरख उवाच [१६] 
स्वामोजो कोह कया कोण है मायाः 
कौरण धरम जग धधे लाया 
भ्रपार धंधा का कहि नेव; 
गोरख भणे सुरो दत्तदेव ।३१। 
श्री दत्त उवाच 
भ्रवध्‌ श्रन कल्पता लागी भाया, 
करम श्राचार तहां लो काया । 
ज्ञान विना जग धन्धे लाया, 
सांमल गोरख मेद बताया ।३२। 
गोरख उवाच (१७) 
स्वामीजी कौर ज्ञनदहैकोण चु ध्यान, 
कोर मन कोन है प्रासन । 
जलन ध्यान का किये भेव, 
गोरख भणे सुनो दत्तदेव ।३२। 
श्री दत्त उवाच 
मरवध्‌ ध्यान सोई ब्रह्य मूले हैः 
सोई जाद खब गल लहै । 


६२ गोरख मोध कशली संग्रह 
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मन सोहं तहां मन ही समान, 
श्रापंसु जने सोद श्रासान ।६३२४ 
` गोरख उवाच (१८) 
स्वामोजो ज्ञान सथान कौरहै नन, 
` शशिरहर सुर सत्र कोश्रान। 
प्रप प्रकाश श्रगोचर भेव, 
गोरख भयो सुरे दत्तदेव ।३५ 
श्रौ दत्त उवाच 
प्रवध्‌ ! जाखे सो परे दहै जननः 
शुरु मुख लेता मेद पिदा) 
शशि हर सूर श्रगौचर ` वास, ` 
सुणहौ गोरख कहू प्रकाश :\३६ 
गोरख उवाच [१६] 
स्वामोजो } कोण श्रगोचर कमश प्रकाश, 
कौर घर चेले प्राप निरास । 
कोरा श्द्धि का कहि रेव 
` ` गोरख भणे सुरो दखदेव \! ३७ 
श्री दत्त उवाचं 


श्रवघ्‌ ब्रह्म अगोचर. सन प्रकाश, 
परचे घर खेले श्राप निरास) 


गोर बोध वाणी संग्रह | ६३ 
परम ज्योति तहां सिदध गस रहै, 
गोरख सुणे दत मू कहै ।\३८।। 
गोरख उवाच २०. 
स्वामजी ! कौर है परचो कौर है प्रतीत 
| कैसे श्रस्थिर चंचल चित्त । 
मन पवना कां किये मेव, ` 
गोरख भरणे  सुणो दत्तदेव ।१३६।। 
श्री दत्तं उवाच 
श्रवध्‌ गुर परचे तो मन परतीतः ` 
| निश्चय स्थिर चंचल चित्त । 
पवन स्थिर ता मन थिर रहै, | 
गोरख सुशे दत्त यू कहे ।*४०॥ 
गोरख उवाच २१ 
स्वामीजी कौर निश्चय ले बधं बध, 
जरसा सर श्रजरावर कथ । 
गगन पद का किये भेव | 
गोरख मणे सुरो द॑त्तदेव ।।४९१।। 
श्री दत्त उवाच 
प्रवध निश्चय लेसो जोन षड़ं कया, 
तरिगुख रहि तमो गगन समाधा । 





गोरख बोध वाणो संग्रह 


सहज पद परम निरवार, 
साभेल गोरख एं परमाणं ।४२। 


गोरख उवाच [२२] 
स्वामीजी कौर शक्ति है कौर शिव, 
कौर तीन भुवन का जौव । 
कौर है श्राशा पूरा भेव, 
गोरख भरणे सुरो दत्तदेक ।४३। 
श्री दत्त उवाच 
भ्रवधू शक्ति सोई जो सब ही सोते, 
शिव सोई सबही छो रोषे । 
जीव सोई तोन भवन का नाथ, 
सोई संगी सो धुरवे भ्रास ।४४। 
गोरख अवाच (२३) 
स्वामीजीं कोर तत्व ले कथिवा ज्ञान । 
कौर तत्व ले धरिबा ध्यान । 
कोण समाधि तुम ले भेव, 
| ' गोरख भरे सुरो दत्तदेव ।४५। 
श्री दत्त उवाच 
ग्रवध्‌ श्रातम चिन्हे कथिवा ज्ञानः 
तत्व विचारिबा धरिबा ध्यान । 
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दत्त कहै हून सहन स्नान 
साभिल गोरख पद निरबान ।४६। 
गोर उवाच (२४) 
स्वाम जी कौण तत्व तुन रहौ समाय, 
कौर तत्व तुम मध्ये प्राय । 
कौर परचे तुम कहते मेव 
गोरख भणं पुरणो दत्तदे+ \४७। 


श्रौ दत्त उवाच 
श्रवध्‌ जान तत्व मे रह समाय, 
चेतन तत्व समो मै भ्राय । 
त्रिगुरण परचे गुर गम कोई, 
निश्चय घमं ज्ञान गम सोई ।४८। 
गोरख उवाच (२५) 
स्वामोजो तुमेव दत्त तुमेव देव, | 
ग्रादि मध्य तुम जाणो भेव ) 
तुम नारायण तुम कृपाल, 
तुम हो सकल विश्व के पाल ।।४६।। 
श्री दत्त उवाच 
ग्रवध्‌ तुम हो गोरख तुम रक्षपाल, | 
प्रनस्त चशिद्धों मे तुत मपाल । 
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तुम ही शभुनाथ निवारण, 
प्ररे दत्त गोरख प्रणाम ।\*५०॥ 
गोरख उचाव (२६) 
स्वामीजी दरशन तुम्हारा देव, 
ग्रादिः श्रन्त मध्य पाया नेद) 
गोर भणे रस्त प्रणाम, | 


भोग योग मे परम निधान '।५१।। 
।। इति दत्त-गोरख संवाद ज्ञान प्रदीप समाप्तः), 


श्रथ गोरख-गणेश गोष्ठो-तंवादं 
स्वामीजी तुम कहां से श्रये, कहु तुम्हारा नाम। 
प्रवध्‌ निरतरि ते श्राय, योगी हमारा नाप ।। 
स्कापीजी जोगो तो बोकाए, जिन नेक महरम सखेव रचाए ¦ 
बह्यण्ड रचाया, तुम्हे तो कौर जोगी दरश्ाया। 
प्रवधू मे निरंजन जोगी, शढ्द भ्रतीतनाचेलासमेंसौ योगी । 
स्वामोजी निरंजन योगी, शब्द श्रतीत ना चेला। 
केसे करि जारिये, केसे करि प्रसारिये । 
भ्रवध्‌ रहित कर जारिये, ए शब्द करि प्रदारशििये। 
स्वामौजी रहित ते का बोलिये, शब्दते का बोलिये। 
भ्रवध रहित लिगु रहत बोले, 

शव्द ठे ठ}ल्िपे सवं ठे विजित । 


गोरख बोध वाणौ सग्रह | ६७ 








स्वामौजी सवं ते विर्बजितते का बोलिए? 
त्रिगुण रहित ते का बोलिए । 
भ्रवध्‌ सवं ते विर्वाजित सूक्ष्म व्रिुख बोलिषए, 
सत्व, रज, तत । 
स्वामीजीो सृक्ष्मते का ब्ोचविष्‌ 
सत, रज, तम ते का चोलाए 
प्रचध्‌ सुक्ष्म बोलिए्‌ इहिट न देख्या जाय 
मुष्ठि न गह्या जाए, एता एक सूक्ष्म बोलिए ।। 
सत्वगुण--विष्य, रञोगुण-ब्रह्या, तमोगु-- सद्र) 
तीन गुर--र्पाच तत, पच्चीस प्रति का श्रदम दोलिए। 
प्रश्न : - | 
स्वामीजो ! जन्रिगुणते का बोल्यि ? 
पांच तस्तते का बोलिये 7 
पच्चींस प्रकृति ते का बोलवे ? 
उत्तर :-- | 
प्रदध्‌ ] तोन गुण ते राजस, तामस, सात्विक वोलिये । 
पांच तत पर्वं ग्राव (जल), पभ्नि, वायु, श्राक्राश बोलिष 
(१) पथ्वौ की प्रकृत्ि-श्रस्थि, मासः त्वचा, नाडीः 
रोमावली ए बौलिषए ¦ 
(२) ग्ग को प्रकृति-लार, रूधिर, रूर, शुक्र, पएडोनः 
ए अोसिष् । 
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(३) तेज की प्रकृति- निद्रा, तषा भ्मालस्य, क्रोध, 
क्षधा ए बोलाधिषए । 

(४) वायुकोप्रकृति--चालरा, धारणा, बलावणा 
संकोचण, प्रसारण, बोलाविए । 

(४) श्राकाश कौ प्रकृति-लज्जा, माया, मोहः काम, 

भय ए गेलाविए। 

प्रश्न :-~~ | 

(१) पृथ्वीका कौणवरणं (२) श्रा पका कौणबरण 

(३) ` तेज काकौरण वरण (४) वायुका कौर वरण 

(५) श्राकाशका कौर बरस बोलाविए्‌ । 

उसंर :--श्रवध्‌ | 

(१) पृथ्वीका पीत वर्ण (२)ग्रापका श्वेत वर्ण(३)तेन रक्त 

(४) वायुहरा (५) आकाश श्यामषएु वरण बोलाविए 

प्रशन :-- 

(१) पृथ्बीकाकौरास्वाद (२) भ्रापका कौण स्वादं 

(३) तेनकाकौरास्वाद (४) वायुका कौर स्वाद 

(५) श्राकाशका कोण स्वाद बोलाविए | 

उर्‌ - 

(१) पथ्वीकामीडा( रे ) प्रापकालारा (३ ) तेजकां 


तीला( ४ ) वायुकाखादा (५) श्राक्राश का निजलां 
प्रश्न :--स्वामीजी । 
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(१) पृथ्वीका कौण स्वभाव ! (२) जल का कौण स्वभाव, 

(३) तेज का कोण स्वभाब [(४) वायुका कौण स्वभाव! 

(५) श्राकाशं कः कोण स्वभाव | 

उत्तर :--भ्रवध्‌ | 

(१) पृथ्वौ बो (२) श्राप शीतल (३) तेज ताता 

(४) वायु चलता (५) भ्राश ऊभा 

प्रशन :--स्वामीजी | 

(१) पृथ्वोकाकोण गुह! (२) श्रापका कोण गुर! 

(३) तेज का कोण गुरः | (४) वायुका कोण गुर | 

(५) श्राकाशका कोन गुर ? 

उत्तर --श्रवध्‌ । 

(१) पृथ्वीं का गुरं मन देवता वाचा स्वर्षा 

(२) श्राप केष गुरु चन्द्र देवता बुद्धि स्ववा 

(३) तेज का गुर सुरज देवता श्रग्ि स्वरूपा 

(४) वायु का गुरू ईष्वर देवता श्रानन्द स्वरूपा 

(५) श्राकाश का गुर गोरलं ( निरंजन-ग्यापकं ) देवता 
विगत रूपा 

प्रश्न :--स्वामीजी । 

(१) पृथ्वी काकौण घर? कौण द्वार ! कौण श्राहार ! 
केण विहार ! कौण व्यौहार 1 
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(२) जलका कौश घर ? कौर द्वार ? कौर श्राहार ? 
कोठा निहार ? कौम व्यौहार | 

(३) वैलका कौर घर ? कौर द्वार ? कोर प्रहार ? 
कौर [नहर 2 कौर व्यौहुर ? 

(४) वायुका कौर घर? कौर हार कोण श्राहार ? 
कोण निहारं कोख व्यौहार ? 

(५) ग्राकाशकाकौणधघर? कौणदह्ार ? क्षौर श्राहार ? 
कौर निहार ? कौर वोहार ? 

उत्तर :---श्रवध्‌ ¦ 

(१) पथ्य कां कलेजा घर, गुरा द्वार, खाई पीते ब्रह, 
श्रमरी बजरो निहार, लोभ लालच व्यकहार 

(२) जल का ललाट चर, इन्द्रि द्वार, निषा श्राहार, बिन्दु 
निहार, भोग-मेधुनं व्यव्हार 1 

(३) तेजका पोता घर चतु द्वारः ष्टि प्राहुार' हर्ष 
निहार. मोह व्यवहार । 

[द] वायुका नाभो घर. नावका दार, वासना [गंघ] 
ग्राहारः निरवासी' निहुर पिन्ड खण्ड व्यवहुर । ` 

[५] श्रकाश काज्रहयाड धर. श्रवण द्वार, नार ्राह्र, 
सिन्पा निहार' श्रहु-क्रोध व्यवहार । ` 

प्रश्न :--स्वामीजो ! | 

[१] पथ्यं कौ कौर भारजा? [२1] रावी श्षैत भारा? 
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(३) तेजं को कौणभारजा? (ड) वायुकोकौर भारा? 
(५) श्राकाश की फौरा भारजा ? 
उत्तर :-- 

[१] पथ्वी क्म मारा साध्‌ नवतां 
२) श्रषकी मारजा मनक्षा-चोररा 
1३1 रेज कौ भारजा कत्पना- उन्डाली 
|] वायुकी भारजा {चता-डाक्ण 
[५] श्राकाश को भारजा श्रसाघन-वत्ति 
प्रश्न :--स्वीसीजी । 

[१] पृथ्वी कौर गुणी? [२] जल कौर गुरा! 
[३] तेज कौरण गुणा? [डि] बाथ कौम गुणा? 
[५] अकाश कोर गुरा? | 
उत्तर :--श्रदध्‌ 
| १] पथ्वौ मूल गुणो [२] जल वड गुणा 
[३] तेजरूप गुखां (४) वायु ब्रमल गुणा 

[५| आका मेथुन मुखाः 

प्रश्न :- | | 

पच तस्त क( दरया, स्वभाव, गुणमभो कहा 
गुर घर ठार. श्रहार, व्यवहार कल्या । 
पच तेत को उत्ति कहा तैकंहौ- तीषपति । 








७२ गोरख बोध वाणौ संग्रह 





उत्तर :--श्रवध्‌ । 
श्रविगत ते उत्पत्ति श्रो, ओर उत्पति ते श्राकाश, 
श्राकाश उत्पतिते बायु, वायु ते उत्पत्ति तेजः 
तेज उत्पत्ति ते तोया, तोधा ते उत्पत्ति पृथ्वी । 
मही ग्रसते तोया, तोया ब्रासंते तेजः. 
तेज ग्रासं ते वायु वायु ग्रासंते श्राकाश 
भ्राकाश ग्रास्तते श्रविगत रहत श्रवते न जावन्ते । 
निरंजन देवता पाणी जिद, ्रगिनि पठ, पवन का थंभा 
तुरत निरत कों सोधिशुनमे समायादहो देवता | 

।। इति पिण्ड-ब्रह्माण्ड का निवारण बोलिये ॥ 


& श्रथ भ्रातस गोध वरंन + 


ॐ शब्द हौ ताला, शब्दहीक्‌ची, 

शब्द ही भया उजियाला । 

काटासेती काटादटटेःक्‌ची देती ताला । 

सिद्धि मिले तो साधक निपज्ञे. जब घट होय उजाला ।; १।। 
ग्रलख पुरुष मेरो ₹ष्टि समाना, संशय गया श्रपूठा । 

जब्‌ लग पुरूष तन मन नहीं खोजे, कथे बदे सबमभूठा) 
पहन स्वभाव मेरोरत्टिमे फोरी, सीगी नादसंगमेनाः 
प्रमृत पिधा विश्य रत टारया. गुर गारड्‌ श्रकेला ।.२॥ 
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सप मरे बा्रीऊं विनासे, कर जिन उमरू बाजे । 

कटै नाथजो इहि विधि जते, पड पड तो सतगुर लाजे ।३। 
दर्शण गांहि दरशण देख्या, नीर निरन्तर ई । 

्रापा माहि प्राप प्रकटिया, ल्चेतो दूर न जाई 1४) 
चक्रमू वर के श्रग्ति जरे, यू दधि मथ चुत कर लिया), 

ग्रापा माहि श्रा प्रकटय, तत्र गुर संदेशा दिया ।५। 
सुरति गहो संशय जिमि लागो, पुजी ज्ञान न होई । | 
एक शररं सतगुरु कौ रहवा, टारया टरे ना कोई ।६। 
श्रमरा भरया भरय। गमकरकि, गुर चरशांमेंरेण। 
परचालेतो तापर निषजे, नहींतौ सवे न बेरा 1७ 
जे लूटयां ते खजर न पाई, कसि कसि डई डंडी । 

तन मन को कलु खर्र न पाई, सुरत विगोया रांडी 15, 
निद श्रौर भग बाधनि श्रौर बिन दतां नहीं खाया । 
प्र रा पुरुष कामन भेर पाया, छोड विगूते माया \६। 
सोद्यो लाक्डे ज्यु घुर लो, लोहे ल्पयेः काई । 
बिन परतीती कहां गुरं कीजे, काल हं प्रास्या जाई ।१०। 
रांडो तज्या नपु तिया जोवे, पुरुष तज्ा नाहीं नारी । 

कहे नाथ पए दीन्‌ बिनसे, धोखा को श्रस्रवारौ ।१९। 
वेद सर भष ब्रह्म; होता सुकायाङं श्रा बानी । 

ग्रश्वमेघ ब्रह्मा जिग निष, जुगत जमाया पानौ \१२। 
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तो जगरडां जोगेश्वर व्यायाः संगे शक्ति सूफरां।, 
जा पद मंदिर पुरुष विल्‌'ग्या, वही मंदिर घर मेरां \१३। 
या रहण मै धर घर वसा जोग जगति से पाया । 
सिद्ध संमाधिपंचधर मेला गोरख तहां समाया ।१४। 
हारं भीतर खेती निपजे निणे, गु में ताल समाई । 
बेरे मौर कहं केला वेणा, नहीं श्रफूटी श्राई ।५। 
गनपद माहि पेह कर फंदके दादूर भरयाई लारे । 
चातकम चोमासा भोले एेसा समा है मारे ।१६। 
प्रशा तृष्णा धिरहै बेटी पद परचे सुषमो दाया! 
सुखा तरुवर कू १ल मेलही, इष विधि निपज्ञे कया । १७ 
पुरब देश पछ्वाहौी घाटी, जनम लेख्या हमारा जोग । 
गुर हमरो नावेगर केही, ए मेदे चम वियोग ।१८) 
तव ग्रह शर श्रग्नि वें फोक्या, इन्र लाग्या रह डेरो। 
परथ पुरुष पिजरे मे विलुम्ब्या, भई श्रगम मति मोरी ।१९६। 
्रकथ कथाय भन श्रक्षर बाच्या श्रगम गमन करि लिया! 
हष विलूष्याश्भुदं न इसके बहि सरवर बंध दिया ।२०। 
बोले नाथ गगन घर वात्ता, श्रन्तर बसिया नाई, 
परम पुरूष मेरे कागज मांडधा, दिन दिन कला सवाई ।२१। 
एेसी रमभः जसे न्व सिख भेदः शंक्या शरीर न लूटे । 
चलत फिरत पद माहि समाया जनम मरण भय दुरे ।२२। 
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मरि मरि जाई सु संशय माही, तन काम जग दाया 1 
धोखे जनम गपदे प्रणीःसो द पथने सुया ।२३। 
श्रटल साधनं लिली ` जोगी, ता पुरुषं कौ रहनी । 
था रहुमी श्रमुंत रस निपजै, लोहा कँ उन षद मँ दहनो ।२४। 
नीर नीर श्रमीने भुखल बरणे, सौचे बाग हमारा । 
यारहनी ते पय के दर निपजे. तिसियां मरे संसारा ।२५। 

दण्द मित्या धरणी निपजे, इन्द्रौ बरषं देही । 
गुरं हताशा बाणी दोह्या, माणिक चुंखा चुं लेही ।२६। 
पारद से पत्थर श्रविनाशी, ञ्यृ' श्रष्ट धातु म सोना) 
यू" सब जग मांह समभ ब्रथिनाशौ, ता घट दापने पूना ।२७। 
बहती नदौ भ्व घर शमी, रज देखी पछांही । 
दुलभ देवल सन श्रगोचर, ता बल्या फल लाही ।२८। 
नवनन किरणा श्रफटी प्रकट, कोटि किरण मुख माणे 

कहे नाथ चरमका पेंडाः संशय सदने लागे ।२६। 
भिरही ॐ धर जनम हारा संमत सुरति दिढाणी । 
कहे नाथं जीव अहा एके, जव शिव घर शक्ति समाभो ।३०। 
श्रनहृद धनि चे रहे निहृषासा, तत्त देखि मन लगा । 
ग्रापा माहि प्रपा प्रकटेया; तद्र ज्ञाय धोखा मागा ।३१। 
जे नरं योनि श्रयोनि शम्‌, स्द्धि पुरुष से मेख! । 
जा रहनो मै थान, हमारा, ता घटि पुरुष भरकेला ।२३। 
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ऊरथ भरेसो भिर ह्लं जीवे सधे घटे संवारौ । 
भ्र्धे लोचन सब जग सूभे, सालिम सब श्रधियारीं ।१३। 
तबो चे इह लोक समाना, चिवेणी रहि चन्वा । 
बृभत है कोई ब्रह्मज्ञानी, श्रनहड नाव श्रभंगा ।१४। 
श्रावा गमन भरम का मारग, पुरुषां पन्थ बताया । 
शब्द श्रतोत श्रनाहद बोले, `ग्रन्तरगति समाय ।१५। 
विमल पंथ बिनली जहां चमके, घर हरता घर गाजे, 
ता रहनी से जोगी काघर, श्रनहद बाजा बाजे १९ 
जा पद मंदिर ध्वजा फरह्रे, मदी संवारे चेला । 
कोटि कला जहां कौ श्रनहद बानो, गावे पुरुष श्रकेलः । १७ 


तौ लख पातर श्रागे नचे, पी सहज श्रारा । 
एसे मन ले जोगी चेले, तब श्रन्तर उसे श्रडारा '१८) 
ज्ञान णै तो तृष्णा हारे, सूरत देखि पदा । 
सतगुरु मिले तो संशाय भागे, मूल विचारया माही ।१९६। 
श्रंनन महो निरंजन मेट्या, तिल मधि भेद्य) तेल । 
मूरति नाहि शअभूरति परस्या, भया निरंतर खेल ।२०। 
जहां नहीं तहां सब जग देख्या, कल्या न कोई भवे) 
सब जग श्रमत भरूला डोले, गुर की गति समवे ।२१। 
ह॒री डिवियाश्रनद श्रनोखी, श्रगानि बल मुलतान । 
हीरे मे हम जोगेश्वर, जिपना श्रपगा पद निरशान.\२२) 
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ब्ाफ न निकले बरूद न ढलके, सहजे प्र॑मोटी भरि २ रांधं। 

सिद्ध सप्राधि जोग श्रभ्यासो, तज गुर परचे सर साधे ।४३। 

धीरज पद भज डोरी भेली, धुनि सनानि ग्रसमान । 

ग्रटल उलीचा श्रे षद, तहु गोरख दवाव 1४४) 
।। इति ज्ञान तिलक समाप्त ।। 


ॐ सरथ श्रभय मान्ना कथन ॐ 


ॐ श्रकल पथ ग्रकल का मारग. सत्ति, भूमि सेज श्रयाण्‌ १ 
प्राणनाथ जोगी पवन गोरिका, 

निज भवर गुफा सहज संयम को पौन । 

मरजाद मेखली, निह केवल जो गोरिका । 

जगति उडारणी शील कया, क्षरा रोको, जरसा श्राधारी । 
ग्रतरगति भोली साच भूरा, भ्रकल पत्र श्रामिति डान । 
त्रिगुण डषहा श्रल्हाद कपाली, संतोष तिलेक धीरज दंड । 
बपरक पहाड़ी तव चक्र, मुल कमंडल मन उदक । 
महा भ्रमुतभाजन कलस, पात्र त्रिपति सिद्ध दिया रहैगसि । 
विचार पुस्तक निस्य रस्ायणी। 

सरबंगी कला वेद्या काल वची । 

निभेय नगरी श्रमरपुर र्ट, भ्रकल बन खण्ड) 

श्रभग तरवर, श्रचल छाया श्रमर मुल । 

जग पलवे श्रमो कलो सु सील, संतोष फल । 
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निराकार कल्प वक्ष, सिम सरोबर, निरास मदी । 
भ्रतीत देवता ज्ञान दीपक, भरकर प्रहरी, ्रयाचिक भिक्षया 
शञ्ड संगी श्रनाहुद किगु रो, पवन श्रधारी श्रष्टंग जोग 


भ्रमृत न्याला, निश्चल रिद्धि, संत करामात । 

श्रजपां जाप, श्रलख दरशरा, निरतरि ध्यान, श्रटल साधि 

सार मात्रा तत्छार, श्रलल निरंजन निराकार ) 

कथते गोरखनाथ जोगी, सतस्तत भाखत बाबा मच्छुद्र नाथ) 
॥ इत भ्रभय मात्रा समाप्त ।। 


# श्रथ बत्तोसष-लक्षर, ज्ञान-परोक्षा # 

निरलोभी, निश्चल, निर्वासी निह शब्द । 

विचार पारख्या, निरमोही निर्ध ॥ 

निश निरवारा, विवेक पारख्या । 

सर्वेगी सावधान, सतस्मर ग्राही ॥ 

संतोष पारख्या, श्रयाचिक ग्रवाच्दकर । 

भ्रभानिक श्नथोर न बेल पारख्या ॥। 

निष्प्रपच निःउदीन, निरालेष निरमजहब । 

पारख्या दया सत्य, सारक चिष्कषट शअ्रङ्ान ।। 

धारख्या शुचि संयम श्रोत, शांत दव तितिक्षा मनः । 

भक्तिकाल वर सिद्धां पई, साधिका पाई जो जन्‌ उतरे फार) 
1} इति ज्ञान पार्या लक्षण कथन्‌ ¦, 
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# श्रथसृष्टिपुरार वरेन # 


एक ऊपर लेखा नाहुः दोई पठि सृष्टि नाहि । 
ग्राफ पठि परजां नहि, गुह पचेज्ञान नाह । 
दया ऊपर धमं नार्हिः शील ऊपर शुचि नाहि, 
जप उपरर तपरनाहिः साच ऊपर शास्र नहि) 
नासिका उपर गंध र्पः नेत्रा ऊपर दृष्टि नरप 
श्रव ऊपर श्रुति नाहि, गमं उपरति नकं नहु । 
खल उपरान्त हानि नहः घार उपरांत जाय नहु । 
चदन उपरान्त काष्ठ नरह, श्षिव उयरांत देव नाह । 
` काया उपर क्षेत्र नाहः शब्द उतर बाख नाहि), 
निरभेय ऊपर भय नाहुः संयम ऊपर पाक नाहि, 
संतोष ऊपर सुल नरह, भ्रमत ऊपर सिद्ध नर्ग्ह । 
श्रनुभव ऊपर करामात नहु माता उपरत जनम नाहि । 
चिन्ता उपरांत रोग नाहुः काल उपरांत बेरी नर्हु । 
घुद्ध ऊषर मृत्यु नहि, ज्ञान ऊपर ग्रन्थ नर्वहु । 
श्रजपा ऊपर जाव नाहि, नाराय अपर इष्ट तर्गह ¦ 
निरंजन उपर ध्यान नाहि, संत सभी कथ्या याहि । 
विद्या ऊपर सति नाहि, शद्ध उपर बाध नर्ग्ह ! 
क्रोध ऊपर प्रण्नि नाहि, शील उपर शान्त सर्फ । 


~ 


1 दति स्ट परण माप्त)! 
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भ जण क % कम 


# श्रथ चोबोस सिद्धि कथन > 
प्रथम चौबीस सिद्धि बोलिए, पृथ्वी अपर ते कोण-कौर ? 
प्रथम श्रसिमा सिद्धि को लक्षण, माया शुन सुक ।१। 
महिमा सिद्धि को लक्षर, ल्घु दीघ देहु दिखावे।२। 
गरिमा सिद्धको लक्षए, ब्रह्मा का स्वरुप हिखावे ।३। 
लधिमा सिद्धि को लक्षरण, श्रनेकं स्प देव धरे ।४। 
प्राप्ति सिद्धि को लक्षण, स्वेच्छा रूप काम करे ।५। 
प्रकाशित सिद्धि को लक्षरण, सवं तत्व को. वश करे ,६। 
श्रतत्या सिद्धि को लक्ष, उपवे वस्तु को खपावे ।७। 
भ्रावेश्या सिद्धि को लक्षण, अ्रह्यादिक श्राज्ञामें रहे ।८। 

|| इति भ्रष्ट भूतनाथ सिद्धि कथन ॥। | 
मनोज सिद्धिके लक्षरण, सके कामना को जार ।६। 
छु पृक्ता सिद्धि के लक्ष, मनमाने तहां घर छोड ।१०। 
भ्रनुराग श्द्धिके लक्षण, शीतल करे सभो को भरे ।११। 
परकाया प्रवेश सिद्धिके लक्षणश्रौर हायां प्रवेश करे । १२। 
भूमि सिद्ध के लक्षण, भूमि श्रज्ञा मे रह ।१३। 
जरू सिद्धि के लक्षण, जल श्राज्ञा में रहे ।१४। 
हर श्रव सिद्धिके लक्षरण, दरी कौ बात सूना करे ।१५। 
हर दशंण सिद्धिके लक्षण, दूरी वस्तु का दर्शं करे ।१६। 
काम कामोद सिद्धि के लक्षण, कामना इच्छे सो करे ।१७। 
श्रप्रहता सिद्धिके लक्षण, मन माने तहां जाय ।१८। 
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देविता रखलि सिद्धि के लक्षश, 

सव देवतासु केलि करि श्राय ।१९६। 
रता सलि सिद्धि के लक्षख,सवं देवता को रूपं धरे ।२०। 
विजय सिद्धिके लक्षण, कहूं हरे नरह विजय करे \२१। 
त्रिकाल सिद्धि कै लक्षरा, छः मासभ्रागे कौ कहै ।२२। 
श्ररिनि सिलि सिद्धि के लक्षण, श्रगिनि यें जलेर्नाहि काय २३। 
शढ्रा सलि सिद्धि के लक्षरण, | 

सत्य शब्द कहै सो हो जाय } ए 

इति चौत्रीत तिद्धि, ब्रह्मज्ञानी के शराडी श्रदे ।२५। 
दति चौदिस चिद्धि, श्राई होय तो पतगुर. प्रसाद ।२६। 
ते त्यागे सोई जोगेश्वर, सोई ब्रहाज्ञानी वसत । 
ग्रपार संशय छोय, यति गोरख समभ्ावे ।२७) 
इति चौबीस सिद्धि कों त्यि, | 


सोई परम ज्योति को पावे ।२८। 
इति चौबीस सिद्धि कथन |, 


# श्रथ श्रातम बोध वरणेन # 
सातो सालिगरामं उपाया, सको घड्या न किन हं उपाया) 
न काहू के घर जाया, श्रापिश्रापजु श्रपरस्परार । 
योनि संकट नाथा प्रवि नहीं, उद नाह करता) 
मनसा करि श्राप उषाया, जोरनि हारे लि न जई । 
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ताका मन क्यों जाय, मनाई दास भाव कहालौ कजे। 
कंसी सेवा भवे सव दास कर 

श्राप हौ सबका भला मनावे । 
सालिगराम सोमन ही माही निशि दिन सेवा होई) 
पार ब्रहम सु मन लपटाया, जानेगा जन सोई । 
मन के भीतर भ्रलख निरजन,- परम ज्योति प्रकाशी, 
मन हीं माही देखन लागा, तब उलटि मित्या श्रविनाशी । 
जब लग दूजा भावे भरम, सूक्ष्म देत दिखाई । 
पतिव्रता को बडे दशरवे करे तो परे बुराई, 
मन ही माही सहज सपूता, मूरति देश दिखाई । 
शब्द श्रगाध श्रनाहद लू व्या, सतगुरु दिया बताई । 
हाय न पवि कानन नेना, बिनि जिभ्याहीं गावे । 
पुर एक इसी घट चेतनः गुरु गस वशं कखावे । 
पाया सोई श्राप लखाया, गुर विन ज्ञान न ववि । 
सतगरुर ज्ञान लखाया, चेतनः गोरख कह सम्ावे । 

| ।। इति श्रातम बोध समाप्त । 


# श्रथ पचाक्षरो कथन भैः 
गोरखनाथ गोरखनाथ लिवं स्वरूप, गो इन्द्रिय पालन । 
श्रगोचर हर गंभीरः गकाराय हर नमो नमः ।१। 

रहत ॒ निरालम्ब श्रस्थभ  मेवनं चन्रिय । 

राख रात श्रवण भूतानां, रकाराय नमो नमः २ 
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खकाराय इक्कोस ब्रह्मण्ड, खेचर जगत गुरन ¦ 
क्षत्रपाल खरग सेः खकाराय नमो नमः ।३।. 
नाना सासं समुदाईः नाना रूप प्रकाशांतं । 
नाद बिद ससो जोशी, नकाराय नमो तमः ।४। 
थाति तल ` ससार, ब्रह्य श्रलख श्रपार ॥।` 
थावर जगम सचराचर, थकाराय नमो नमः ।५। 
गकार ज्ञान सयुक्त रकार रूप लक्षणम्‌ । 
खकार इक्कोय ब्रह्मण्ड, नकार नाद बिदये । 

थकारं थान मनयो 1६) 

।। इति षडक्षर समाप्त ।। 
# श्रथ रहूराशि कथन # 

श्रोऊ श्रादेश श्रादेश प्रलख श्रतीतः 

तदा न होस धरती श्राकाश। 
तदाकालि भर भई हमारी ` उत्पत्ति, 

मातानलेवो दश माघमार। 
पिता न करिब ्राचार ` विचार 

योनि न श्राइबा नामिन कटाश्टवा । 
पोथो पुस्तक ब्रह्मा न अचाइत्रा, तहु ग्रलेखं पुरूष पटणा । 
ग्रनुपम शिला, तहां बेठे गोरख राई 
तुम दमडी चमडीका संग्रह करो 

गुर काश्ब्दलेते दो जग भये) 
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ष्ण 


गुपति चक्र चलाश्रो हथियार, पंडित बुद्धि बहुत श्रहुकार । 

ऊभाते सिद्ध बैठा ते पाषा, गोरखनाथ वाचा प्रवास । 

श्रनेत सिद्धो मे रह राशि कही, गोदावरी कै मेले एेसौ भई । 
।। इति रहराशि कथन समाप्त ॥। ` 


#‰ श्रथ दया बोध कथनं # 

प्रावो सिद्धो खोज बताऊ, श्रादि नाय का पत कहाञ । 
योगारम्भ की याही वारी, घर नाथ एक करि जाणौ । 
योगारम्भ हूदय में माड, दया उपावो जती छांडो ।१। 
नागा पावांजे जन मुश्रा, तांका कारज पेली हृश्रा । 
प्राप स्वारथ चालो धई, तामे चिञटी केतो मुई ।२। 
तजो कहर नजर बटदा, जिन शान्तिको हाथ । 
एता श्रारस्म पर हरो, यू कथे यति गोरखनाथ ।३। 
मारग चलता जो धरणि इष्टि रचे, 

तो ताके काज कोन मागे) 
पहली श्रारभे हम भी करतो, जोव जन्तु बहुतेरा हततो 1४! 
श्रारम्भं खोय योगीहौी धाया 

लावो निरत धुद्धि मारम जोया। 
ग्रविनाशी गम लाला रंग, रिद्धि सिद्धि ताह के संग ।५। 
रिद्धितोगोरांके सथ, सिद्धिहै शंकर के हाथ । 
छांडो श्रकल सकल कां गाथ, एते कहि यति गोरखनाथ ।६। 





श्वं बोध वणौ शप्र छ्‌ 





 श्रांसन तजि श्रनंत जनि जावो, प्रकल्प भिक्षा बेटा खावो । 
नावर धच धर चिताश्वा, एकंन्ति चासं रहिबा ७, 
करण कर पकड कोशो यकेल, श्राई रिद्धि को योगी वेले । 
इरया सेरा के सतवे जीवे 

सो जोगी कहि प्रत्यक्ष सीवे ।८। 


चदकथक फफ कायाम नत धरो 
वर श्रातय का परल जिन मांडे) 


भ्रगिनिन बालो धश्रांना थोर 
भिश्लाद्ार करं पन्न ले वोरो ।&€। 
गबाडां {बिच श्राप्न जिस मांडे, 
| मोह छगारे श्रापा जिन माहो। 
च बावडो को मन सही दीजञ, 
देखत ष्टि काया तन शछीजे ।१०। 
पडत णह गुर करेन घ्राशा, देखि एकत रहे निरासा । 
फाहे को पहु गख भला कहि 
जव लस हदय दयान श्रवे ।११। 
जब लम हदय दया नहीं श्रई 
तब लग कहिए शुद्ध कताई। 
कनं कन पकडे शब्दन बाघे | 
जोगी कागद कहां ते लवे।१२। 
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तन में पोथौ भन मे लेलिनि, एती निजं है सहै ततनि । 
साधन शुद्ध पाले संपति, यु कथत है गोरख जति ।१३। 
उहां चलब का करो विचारा निद्रा श्रत्प रतुलषं प्राहारा। 
घटः का देव प्रौधट' गवे, तहां जोगेश्वर लागी सेवे । १४। 
पंच चेला निल पुरया नाद, धरर गिगन' चिच भई श्रावाज ! 
दीपक एक श्रलंडित बाती तहां योगेश्वर थाप्‌ न थाप । १५ 
ध्रणमश्रगोचर सङ्गन ब्रह्म, ता दीपके चरण न पिड। 
रवय शीश चरण महींहाव 

सो दोपक वेद्या गोरखनाथ । १६; 
ता दीपकके उलन भुल, ता दीपक के कलीन फूल) 
ता दीपककेरगनरूप्‌, ता दीपकके छह न धृष ।१७1 
ता दीपक के शब्द नं स्वाद, तां दीपक केचिन काद) 
ता दीपक के सोहन माया 

सो दीपक शून्ये सुन्य समाया । १८ 

।॥ इति दया बोधं समाप्त ॥ 


3 श्रथ सनि साला कयन्‌ ^: 


प्रौढ संतोष सारिषाने पित्ता, क्षमा सारषोन माता। 
दशा सारिषो न भगनिः कषध सारिषी न श्रगन रा 
प्रारम्भ सारिषा न ्राता, निरंजन सारिषी न दता। 
कृरूप सारिषा न रतने जतं सारिषां न जतन ।३। 
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देन्य 


बेराग सारिषान ज्ञानः निराकार सारिषा न ध्यान । 
पुनता संरिषो न शति विशौ सारिषीन राति ।३। 


जाग्रत सारिषी न ज्योति, संवाद सारिषौी न बाति । 
दीदार सारिषी न ज्योति, काया सारिषीन पोथी ।४। 
द्या सारिषीन छाया, श्रहार्‌ घारिषी न माधा । 
क्षमा सारिषी न स्प जतं सारिषा न भ्रनूष ।५। 
सतगुरु सारिषी न चिद्या, हरि नायसारिषीन रक्ष्या) 
प्रकाश सारिषा न पण्डितां, मन सारिषा न पुच्िता 1६ 
मतर सारिषा नजाष, बालक सारिघा न निहषाष । 
भाव सारिषौ न सेवाः श्रतौत सारिषा न देवा ।७) 
शब्द सारिषौ न बार, को सावा न पण । 
मुक्ति सारिषा स॒ पद, रहत सारिषा न हृद ।ल८, 
प्रारण सारिषा न भ्राघार जोग सारिषानत सार । 
स्वप्न स्ारिषा न छु, बुद्धि सारिषा न बल ।६£। 
गुर सारिषा न श्रल्ख, श्राप सारिषा च ल्ख ) 
रहत सारिषा न अपार जोग सारिषा न सार ।१०। 


चाचा सारिषा न बध, काया. सारिषा न सध 
अस कथीश्नौ शंभूनाय) ताह सार कहु गोरखनाथ ।११। 


।। दति ज्ञान माला समप्त्‌ ॥ 





दयं गौर बोध बाश्चौ सम्रह 


~~: श्रथ रोमवलि ्रंग कथन :-~- 
मख सख पिता रज तांत तम गाड षारों 
लोही सांस त्वचा नाड़ी, ए खार धातुं माता की बोलाए। 
बीरज हाड गोदा मीजी, एकीन धातु पिताक बोलाए। 
ए सप्त धातु शरीर की बोलिए, दौई हाथ रोई पैर छाती । 
लिट बट श्रष्टग सौग शीलिएते जोग जोगो । 
विदु भेदं मुद्रा, तिन सेते सिद्ध बोकल्ए । 
तो स्वाती शोण बंध बांधिषपेते कौर भेद भेदिये ? 
कौर मुद्रां मदिये, ए घर बोलियेते कोको? 
श्रवध्‌ मन बध बांधिये, पदन मेड मेदिये । 
विन्द्‌ मुद्रा भूदिये +. 
तो स्वासो कौर द्विमल विचरि, कौर करे कौर केरे ? 
तो श्रवध्‌ सन विमल विचारे, सुर करे चन्द्रकेरे। 
तो स्वामौ हिन्द पौर क्था बोल्िथि ? 
जिद पीर क्या बोलिये ? 
तो भ्रवधू हिन्द पार मन बोलिये, जिद पीर पदन बोल । 
तो स्वाम खेचरी भौचरो गुप्त प्रकट बोल्यि ते कौर कौरस ? 
तो भ्रतघू खेचरः बोलिये मन, भौचरी बोलिपे पवन । 
गुप्त बोलियि तो लील ज्ञान प्रकट बोल्यि भोत्तिक शरोर ॥ 
तो स्वामी शरीरां परमाथ 

गृढा्थं ए घट बोलिएते कौरा कौर? 
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तो श्रवध्‌ शरीराथं बोलिषए्‌, ते शरीर प्रकिया जान । 
परमार्थं बोलिए प्रण भेद, गूढाथं बोलिएु ज्ञान) 
ततो स्वामी चार पीर बोलिए, घट भीतरते कौण कौ ! 
तो श्रवधुं मन छिद्र, शरीर ईश्वर, चिते चोरंगो, जानगम । 
ए चार पीर बोलिए। 
तो स्वामीजो चार तत्त प्रबल, घट कौर कौर! 
तो ्रवध्‌ चक्षु द्विष्टी कहै क्यु लील दीजे । 
श्रव सुरति कहै क्यू बोलाए । 
नासिका कहे सुगंध वासना श्रमलादिक लीजे । 
जिभ्पा कहे क्धू खारो, मीठो खडइए्‌ । 
तो स्वामी दिशा चार बोलिए, पेट भीतरते कौण कोण 1 
तो श्रवध्‌ शञ्ड उत्तर, पवन पश्चिमः 
| | हन्द दक्षिण, धुरत पूवं । 

तो स्वामी चार उपदिशा बोलिये घटते कौण कौण ! 
ती श्रवध्‌ (१) ऊर्म (२)क्‌रम(३ ) ज्योति (४) ञवाल । 
श्रवध्‌ (१) उरम्‌ बोलिप्‌, पवन, (२) करम ब्ोलिएं भन । 
(३) ज्योति बोलिए नंबर, (४) ञ्वाल! बोलिये श्रवण । 
तो स्वामीजौ चार बाणी बोकल्यि, 

| सेरज, जेरज, इन्डज, उनि । 
क्षो स्वासौजी सेरन कौण बोचि { जेरज कौण बोलियि 
ईृन्डज फण दोलिये ? उद्भिज कोण बोलिये ? 


६8 . गौरश्च बोध वीणी सरह 
तो श्र॑वधू सेरज बोलिये हाड, जेरज बोल्थि वीरज । 
इंडज बोलिए नैत, उद्डिज बोलिधे रोमावली । 
षो स्वामी चारं वासी बोलिएं, धट भीतर ते कौर कौण । 
ग्रवध्‌ सो देह बोलिये, शरीर संयम बोलिए पवन । 
सुपावं बोलिए प्राण, श्रतीत बोलिएे परम षदं । 
महासमुद्र मे हाड, जैना न भ्रामक महा भ्रजोना। 
शम्भू बोकिए खाणी, बाणी विचारते निराकार बोलिए । 
ग्रोढंकार मध्ये ज्योति जाखसिषए, 

|  ऊरम धुरम ऽयोति ज्वाला भेद । 
र्वीक्ी चार कला मन का, हस्तौ बब जल पी । 
होई पक्ष चीन्है सोई, ले कला जीषे । 
बारह कला सुरज कौ सोलह कला चष्माकी। 
गुर जिसको नहि लखवे, चेला तिका श्रन्ध \ ` 
तो स्वामौ बारह कला सुरज, कीं 

ताकै शुर घट भीतर कौश! 

श्रवधू ! बारह कला के नाम सूरज को बोलिए-- 
(१) चित (२) तरंग (३) दम्भ (४) श्रमाया 
(५) प्रगहन (६) प्रपच (७) हैत (=) बुद्धि 
(६) काम (१०) क्रोध (११) लोम (१२) इष्टि 
इति बारह कला सूरज. को बोलिए । | 
स्वामीजो ! सोलह कला चंद्रना को, ताके गुण घट मे कौणः 
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ग्रवध्‌ ] चन्द्रमा की सोलह कला के नाम ए बोलिए-- 
१. शांति २. निवति ३. क्षमा ४. निरमल ५. निश्चलं 
६. ज्ञानं ७. स्वरूप ८. पदं €. निर्वाण १०५. निरर्जिष 
११. निरवासिक १२. निर्जन १३. श्रहार १४. निद्रा 
१५. मेथुन १६. बोध, सोलह कला चंद्रमा कौ बोलिएु । 
चार तन की, चारममं की, चार बाणीको 
चार प्रव्तरगति की कला शोडषं चंद्रमा को पे । 

|! इति रोमावली समाप्त ॥। 


$ अथं पंचं चान्रा कथनं # 


श्रो श्ननादि बोक्च॑त, श्ैर्वर पंथ, जिभ्था इंद्रि दीजे बंध । 
जोग जगति मेँ रहै समाय, सो जोगेश्वंर जय कराय । 
हृ.दश मंदिर शिवै स्थान, हां उत्तम ब्रह्य गियान । 
दादश निश्चल एकच रहै,तै जोशी सिर टोपी दहे । 
देखो. ए तत शुध्य श्राकश, पच तंतं महःपुरष का बास । 
पांच तंत लै उनभुन रहे, इच्छा होय द्रूजो शंद कहै । 
पाच तंत का करहुं विचार, बहर भीतर एकार । 
भिक्ला ममि नगरी ह्वार, माया मोह तजे जजार । 
एता एक श्रवेध्‌ पंच तंत माता का, 

विचार वदत गौरथ एककार। 
सुर हो जोगी श्रध्याट्मक जोग, श्रध उधं मधि कमली भोग । 
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मनसुड, तों मस्तकमूड, नहीं तो परे नरक काकुण्ड। 
रादि संख श्रनिल उपाया, | 
| भ्रनत सिद्धांले मस्तक क्गाया। 
कानं बुणाय गुरं दीनी दीक्षा, नवैखंड पृथ्वी मे भिक्षा । 
भिक्षा सागि निरतरी रहै, तो जोगी काते पुत्रा बहे, 
प्रों हाथ गल कंथा पायचंद भुर धेगा लगाप। 
भ्रञटं कोटि दशां धागा भरे, गरे प्रप्ाद दुस्त तरे । 
कया कड़ासन पस जो गोटा. पाचों इन्द्र करो कल्योटा । 
जत संतं क्रिया शब्द चलाबो, ऊंडा लाग डीडा पावो । 
दक्षिण उत्तर पटिचम पु पावाते जोगी जे गोट! चलावा । 
भाथे जहा देण विकराल, श्रवध जोगी बचे काल) 
सोगो संलो श्र जप माला, बाह फरो गगन मकारा । 
मवे बहुतर पवना मल षट चक्रं गोरी त्रिशूल । 
श्रलख पुरुष तहां को ध्याया, नगर कटं ऊर्धं ते श्राया ¦ 
चित चक्र में जे पवना गहे, ब्रह्म श्रग्नि प्रकटे जल रहे । 
विषम ए करे सन कोय, बिना निरंजन सूक्ति न होय । 
मुल चक्र तहु सर्हस्तर दल ऋट मन पवना ते सोल कपट । 
गोरख विषम लागां बाद, गोरख ले अजया नाद । 
वृषभ लिया मृग क्षा रूथ, मारयां मग भया श्रवधूत । 
पूवे जाता पर्विम हंस, मारया भू भीख ले मंत । 
धरपना दशन देख्या जाय, वही के संग रहे समाय । 
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श्र॑तरगति को जोगो दोय, सींगीलाद गगन धुनि होय । 
्रातम स्पकों पाया पाय शक्ति चंदनं गगन समाय । 
पाचों इन्द्रिय पूरे नार, तेश्रगश्ररधे जा सींगी नाद । 
भ्रनहृद नाद अधे का मूल, चद सूर रृष्म श्रस्थुल । 
वरि गगा, पारि गंगा, भधि जोगटा ध्यान । 
गण जमुन ले मेरू चद्मई, तहां प्रकटय) ब्रह्म का ज्ञान । 
सेली सीगी भ्रौर षडासण, श्रनंत सिद्धो लीना जाय । 
दादश डीबी उधर कां मेला, 

ग्रलख मदी तहां गग न समाय । 
सोना स्पा गिरहा क्‌ दीना, 

यो जोगारम तहां सिद्ध समोय । 


श्रादि पन्नले ईश्वर को दिया, श्रादि धमं स्वगं तथ नाय) 
बारह वषं का महा मस्तान, गोरखनाथ जगाया } 

चौसठ योगिनी भिक्षा पुरे, श्रनंत सिद्धां रादि पत्र पाया । 
भादि पत्र श्रादि उत्तम श्रनादि धमं शंकर कू पेश । 
नुगराक्‌ गडबड बोलिए, सुगरा क्‌ उपदेशं । 

एता एक श्रवध्‌ पंच तंत माच्रा का विचार । 

भ्रनंत सिद्ध तहां सुनिया विचार 


मच्छद्र प्रताप यति गोरख कह, 
ते श्रवध्‌ पच म्‌ छ्रातमा लहे । 
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क 
जे जोंगो यंच मात्रा का जाणे भेव, 
सो श्रापे करता श्रापे देष । 
पंच मात्रा जोगी बभे, ताक्‌' सकल देवता विभुवन सुभं । 
।। इति पंच मात्रा समाप्त 
# श्रथपच श्रग्नि कथन # 
प्रों मूल श्रग्ति का रेचक नाव, 
सो पीले रक्त पात भ्र मेव । 
पेट पूटि दोऊ सम रहै, ते मूल श्रग्नि यति गोरख कटे । १। 
मूयंगम श्रग्नि का सूयंगम नाम, तनिबा भिक्षा भोजन गाम 
मूल की मूल श्रमीरस धीर, | 
तिस को कहिये सिद्धो पवन शरीर ।२। 
ब्रह्य प्रगिति ब्रह्म नाला, धरि लें जान लठत पवना । 
रवि शशि गगन समान ।३। 
ब्रह्य श्रगिनि मधि सिकबा कपुर, 
तिस को देखि मन पवन जोईबा इर । 
शित्र घर शक्ति श्रहि निशी रहे 
ब्रह्म श्रग्नि यत्ति गोरख कहे ।४। 
काल श्रगिनि तीन भृबन प्रवीनी, उलटत पवन सोखत पानौ 
खाया पीया वा हो रहे, काल श्रग्नि यति गोरख कहे ।*। 
सदर श्रमिति का त्राविक नाव, सोखि लेय नदी सिध्‌ जल गाव । 
उलटन केश पलटे चाम, योगाग्नि हैँ ताका नाप ।६। 
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लान प्रगिनि को उलटि भ्रबाध, 


संयम लखिवत योग युक्ति का साध । 
ज्ञान श्रग्नि भरपुर रहै, सिदध संकेत यति गोरख कह ।७। 
पुरब को पीवत वायु कुस्म कौ काया शोधनं । 
रेचकं तजत विकार, च्राटिको भ्रावागमन विर्वाजतं ।८। 
सिद्धका मरन कोई साधु जारे पंच श्रग्नि गोरख बला । 
पाचों भ्रमि सम्पणं भई, 
श्रनन्त सिद्धो मे पति गोरख कही ।€। 
।। इति पंच भ्रग्नि समाप्त । 
> श्रथ शिक्षा दशन ॐ 
श्रवगति ते उत्पत्ति श्रोऊॐ, भ्रौञं उत्पत्ति ते भ्राकाश । 
ग्राकाश उत्पत्ति ते वायु, वायु उत्पत्ति ते तेज । 
तेज उत्पत्ति ते तोया, तोया उत्यत्ति ते पृथ्वी । 
मही स्प देवी का रग, जल सूप ब्रह्य का वरण । 
तेज खूप विष्ण कौ माया, पवन रूप ईश्वर को काया । 
प्रकाश हप नाद को छाया, नाद सूद श्रवगति उवाया 1 
शून्य निरंजन भूचर देव, भचर का नहीं पाया भेव । 
श्रकल श्रगोचर श्रनत साखो सा राम मेद, 


परम भेद मेदीनि भेद) 
ग्रातमा ध्यान ब्रह्यज्ञानं खेचरी मुढा, 


भूचरी सिद्धि चाचरी निद्धि । 
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भकरयतिय 


श्रगोचरी बुद्धि उनमुनौी शअ्रवस्था, 
श्रभय करामात श्रतोत देवता । 
श्रचगति पूजा श्रनिले श्राश्नमः 
ग्रध्यात्मं विद्या पद्य भ्रासन ।. 
प्रमृत प्याला, मनसा माई, पच मूचेला, मन रवल । 
पवन भोगी, दशवें द्वार, प्रखनाथ जोगी,. 
| सहज प्रवरण श्रवच्‌ । 
संयम . जीवा, समता नदी, 
निः केवल जल, च्विवेखी स्नान । 
त्रिकालक संध्या श्रजपा गायत्री 
ग्रनप मन्त्र, निरजन माला । 
निराकार ज्वाला छः सौ सहस्त्र इक्कीस कारि मेला । 
नल सिख पवना वाचधिवा मेला । 
नाद श्रनाहूद निः शब्द कारी, 
जोवते शीव ब्रह्य होइ प्राणां 
` देही विदेह श्रविचल धीर, खधिर पलट फिर हौईबा हीर । 
रष्टि व॑दिष्ट जोई नैन, पवन निरञ्जन बोलिवबा वेन । 
शब्द निः शब्द होईथा थर, श्रादि का अ्रनादि हौडइवा मूल। 
नाद हिद गाईबा गगन श्राकाश 
 नाबदृघटेना होई विनाश । 
धरणौ गगन पर सारगत कोई, जे चले तहां कालन होई । 
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श्रखण्ड मठो जहां जोहुवा ध्यान, 

जग जुग तालि कथिकाज्ञान । 
मुल चक्र वहं पलटे जिद, पलट काया धिर होई कन्ध । 
मल बध व्र कोटा पकड़बिा धीर. 

मति उडीरो बधिषा बीर 1 
जत जो गोटा श्रासन पूर, श्रमृत धारा कभण्डल होइबा सुर । 
भ्रां भश ने पायः नीर, चेतना विभूति भ्रंग शरीर ¦ 
श्रजर कथा नहु बाद विवाद, श्रनहूद दाद महारस स्वाद ।. 
सतोष तिलक महर निरवार, करि एकता हरिबा प्रास । 
मन बरागो मन जोदवा रूप, इत गोरख द्‌ तत श्रन्‌प ¦ 
दया दण्ड तहां विकट ध्यान, क्षमा लाठो टेकेवा मान । 
चन्द सुर दोई जाइब धार, एर गगन तहां के मति वार। 
ठते जोगी जग जगता, अविचल सार स्वछद मुगता । 
भै श्रम पार बोई पीछे ब्रह्ण्ड बंदियः पूर, 

| गुर शब्द श्रनाहद मानव सूर । 

श्रनन्त सिद्धां वहां सारमसार । 
निश्चल भिर तत निराल, श्रयाचिक भक्ता प्रहा थान्‌। 
` गुरु मच्छद्रनाथ शिक्षा पदरिबा कन । 


प्रक्ल पडी बीश्कोली निरास, संजीवन मात्रा बीज नाच । 
एकत रहा बंचब्रा सुल भ्रावा गवन का न हीडईवा मूल । 
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बारा फला देवौ सोलह कला देव, 
सुषुभ्ना नाडीं बधिवा भेष ¦ 
नौ तो जोगर चलाइवा साथ, बरनि बहुतर जगाइवा नाथ, 
नव खण्ड पथ्वी सागवी रिष्याः 
चिलोक मेदिनी होइगीं ऊपक्ष्या । 
चौदह ब्रह्म ड जहां जोदवा हार, षट दशन ए पंथल क्षार । 
दार बहनी ज्यु हदवा भव, श्रसंख पंखुड़ी गगन करी सेव । 
वदत गोरखनाथ श्रविचल जापः 
लिपे नहीं तहूं पुण्य न वाप) 
शन्य ध्यान सोलेह्‌ कला माला 
भ्रापन शम्‌ गोरखनाथ बाला \\ 
।। इति शिक्षा दशन समाप्त ।। 


तर श्रय श्रह्ठ साता कयन # 
प्रन-- ` | 
स्वामीजी श्रष्ट मुद्रा बोलिये, घट भीतर ते कौर कौर ? 
उत्तर-- 
भ्रवध्‌ मृलंनी मुद्राईका नास, ज्रह्याले उतपनो काभ) 
पार ब्रह्मा समोङत्वा मद्रा तो भई भूलनी । 
नामी मध्ये जलो मद्रा कापर ङ्तोष वै उत्ण्ति 
काम क्रोध समेज्ृत्वा मुद्रा तो भई जली ।१। 
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हदय सध्ये खारनां मुद्रा ज्ञान दीष ले उत्पत्ति । 
ज्ञान दीप सथोक्रत्वा, मुद्रा ठतो भई सीरनीं २ 
मुख मध्ये खेचरी समूद्रा, स्वाद विस्वाद ले उत्पति । 
स्वाद विस्वाद. समोकृत्वा, मृद्रा तो भई खेचरी ३) 
नासिका मध्ये भूचरो मुद्रा, गध विधं ले उत्पति । 

गध विगंध समोकङृत्दा, मुद्रा. तो भई. मुचरी ।४। 
चक्ष मध्ये चांचरी सुद्रा, दिष्टि विष्टो ले उत्पति । 
दिष्टि विदिष्ठि सभोकरत्वा, मुद्रा तों भई चांचरी ।५। 
श्रवस भध्ये भ्रगोचरी मुद्रा, शब्द कुशब्द ले उत्पति 
शब्द कशब्द समोक्त्वा, मुद्रा तो भई दगोचरी ।६। 
बरहाण्ड मध्ये उनभनि यद्रा परम ज्योति ले उत्पत्ति । 
परमं ज्योति समोकरत्वा, मद्रः ठतो भेदं उर्मि \७। 
इति भ्रष्ट मद्रा जाणे भेक, श्रपि करता श्रपे देव) 

॥। इति प्रष्ठ मुद्रा समाप्त 11 


& श्रथ श्रष्ट चश्च रथम ॐ 


श्रोऊ गोरखदेव श्रष्ट चक्र घट भोतर बोलिएते कौर कार ? 
द्वध प्रथमे श्राधार चक्र बोलिषए्‌, 
गुदा स्थाने चतुदश कवल, षट्‌ शत स्वास ।१। 
तिच चक्र उपार इष्टि चक्रः 
लिगि स्थाने षट्‌ दल कवल षट्‌ सों स्वस \२। 
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भिष्णिजयेकष्किष्यिे कमे 


18 । ॥ 0 


तिस चक्र उपर मरिपुर चक्र, 
नाभि स्थाने दश दल कंवल , 
षट्‌ सो स्वास।३। 
तिस चक्क ऊपर श्रनाहद च॑क्र मध्य स्थाने द्वारस कवल्‌। 
षट्‌ सौ स्वास्त ।४\ 
तिस चक्र ऊपर विशुद्ध, चक्र, कण्ठ स्थाने, षोडस कंवल ¦ 
सहस्त्र श्रजपा गायत्री. पारन्रहय ध्यान ।५। 
तितत चक्र ऊपर रग्नि चक्र नद स्थाने, षोडस दल कदल । 
सहस्त्र स्वास ।६ 
तिस चक्रं उपर गिनान (ज्ञान) चक्त ब्रह्माण्ड स्थाने, 
एक सहस्त्र दल कमल, एक सहस्त्र स्वासं । 
| श्रजपा मायली पारज्नह्य ध्यान \७। 
तिस चक्ष उपर सुक्ष्म चक्क, शुन्यं स्थाने 
इदकास सहस्र कवले । 
इक्कीस सषध्तर € एवं श्रष्ट कवल का जाणो मेव, 
सखो श्राप करता श्रपि देब !६। 
11 इति षटचक्र वर्णन समाप्त ।, 


व 

यहां पर रात-दिन कै स्वप्ता प्रमाण से षट्‌ चक्र साधना 
विधि मे भिल्ल चक्र सिद्धि क्र॑मसे दनिकं साधना की प्रणाली 
देते हुए दर्शायादहै क्रि नित्य प्रातः साधक को नियम से नियत जप 
से चक्र जागति होती दै, टीकाकार 
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%‰ श्रथ नरप बोध कथन + 
सुरए हौ श्रवध्‌ शुद्ध बुद्ध का विचार, ` 
पाच तन्त ले उत्पना संसार 
वहले श्रारम्भ घट प्रचा कसे, 
निस्पति नरपे बोध कथत यति मोरलनाथ ।१। 
इ श्रारभ काम क्रो श्रहुकार, 
| मनसा साया विषय विकार । 
हषा पकड़ गात निन करो, तृषा तजो लोभ पर हुरो ।२। 
छाडो हद रहो निरद्द, तज्मे भ्रलंगन रहो भ्रबंध । 
-सहञ जगति चे श्रासण करोः 
तनं सन षदना चठ करि धरो \३। 
संयम चितवों जगति श्रह्मर, निदा तजो जीवन का काल , 
ड़ तज्‌ तत॒ मन बतः सत्रे मोटे का घात षाड \६। 
जड़ी खटी कनाम न चस्य) 
राजा दरबार पव जिनिरदेस्यू । 
प्रम सोहन वच करं छाडो 
सकल श्राभरस स्वर कर बांड ।५। 
सकल विद्या वा जम दास, अहे विधि ल्प टारंभ वास) 
श्रषना सनव! उलटा धारे काम क्रोध अहंकार जारे ।६। 
जिन महार? से जच न देश 
` जटा भार बधो मतकेश) 
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न~ 
रूखश्रुटीं जडीना कर) | 
गिरी पवतां चहि प्राख जिन हरे ।७\ 
पुजा जप तप क्‌ जिन.जपि, जोग माहि बेहद श्राषे। 
वेद विरज छांड कुञ्यवहार, पह्ा गुशिबा, लोकाचार ।८। 
बधु चेलाकाग निवार, , 
ग्रसिमादि मसख बाद विव टार, 
एको एका रमो मुग्राल, एता कहिए ए प्रति काल ।६। 
समभा देखि मांड भू जनि ज्ञान, गुगा गहा हो इर श्रजान), 
रावरककोी लंड क्‌ श्रत, भोजन भिक्षा भयऊ उदास ।१०। 
सींगौनाद पयारा देम्‌ देव कला काल विन लेभ । 
बग ज्यू ध्यान माहि सद. रहो 
श्वान जति की निशि महो । ११ 
रस रसायन गोटिका निवारो 
| रिद्धि पर हरो सिद्धि लेऊ विचारो । 
पर हरो सुरापान भरर भग ताते उपने रग बिरग ।१२। 
नारी सारीकी गरो, ए तीन्‌ सतनुर्‌ परहरी । 


इति नरप बोध कथत, यति गोरख भु मखत ।१३४ 
|! इति नरप ब्रोध समाप्त ॥ 


‰& श्रथ श्रात्म बोध कथन > 
प्रोठ श्रा्न करि पद्यादन बांध, 


पठिते श्राक्षन पना साधि । 
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मन भुरद्यावि लवे तारा, गिगन शिखर जले भ्रंगारा ।१। 
प्रथम ठ वाथ ढरि धंध पवना खेले चौड संध ¦ 
नव ्षरवाजा लावे वाला, दशंदां श्ये होख उजाला ।२} 
सा भयंमम योगी करे, धरती सौषे ्रंबर भरे । 
गगवे स्वर पवते स्वर तारी, | 
धरती का प्ली ले श्रबर भ्रारणी ।३। 
ता जगौ क्षौ चजुगति विषछारी, 
सन पएथना ले उनयुनि श्रारी । 
मन पवना ले उनमुनों रहै, तो काया गरजे गोरख कं । ४१ 
चढे महष्टस श्रम भरे, श्ारभ योज श्रत भर हरे । 
योगं रौति चेले ब्रहयण्ड, सन पचन संगं खेले खण्ड ।५। 
उलटे चक्ष राहु क्‌ गेहैः भंरज उलट केता संग देहे 
चंद धरा सुरजं धिर श्ट तत आण योगेश्वरं कहै १६। 
घृति योम चंद उरधं महे, द्वादशं पवना उनमुंन रहे । 
प्रनहृडं सवाई धुनि बाजे, पश्िम हारे पवना गजे १७। 
नमि श्रतर ब्रह्य अधिनि प्रजारे, पंच चोर ले ज्ञान संभारे ! 
जोगो श्रनुभ धर दिव! दिपे, 
ता जयी फी काया काल ` त छिपे ।८। 
हलि हलि पवना काया यरजे, सूरा होय श्रमि अंतर जभ । 
ज्ञाच खड्ग लि जडा हारः 
` श्रजीत जीतवबा पंच गहि सार ।€। 
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श्रष्ट पवेत श्रसाधि साधिबा, 
नौ दरवाजा ष्टि करि वांधिबा । 
दरवाजे दशयं कचौ सार. मैं पत हस्तो बोध्या बार ।१5। 
भोतर राजा ज्‌ भण हार, चहं दिश जाता राख्याः सारं) 
राजा भुके दिषमी घ।ई, मन पवना ले र्या समाई ‹११। 
मन पवना फी विषमी संधि, चंद सुर दोऊ सम करि बधि । 
नो सं निवासी सथर सोखे | 
गी सोखि सदा भरि पोखे । १२ 
चिन पुस्तक बांचिबा पुरान, सरवस्ती उचरं सों ब्रह्मज्ञान । 
प्रजर्‌। सौखे बजर करे, सवं दोष काया ले हरे ।१३। 
खेरे सौखे लावे बंध, तो श्रजरावर थिर हीय कध) 
सखे पोखे जाले बाले, ग्रहिर्निशि ब्रह्य श्रग्नि प्रजाले ।१४६। 
बहा श्रग्नि पापको खाय, संघं संव पठन लुक । 
मन होय धीर धार लहे पवना, | 
| शिवयुर जाता बरजे कथन ।१५। 
ब्रह्य भार सोचे बंधई {जिद सीर सागर सोखे ्रजरावर कंध । 
ग्रजरा सोखे बजर करे, रोग व्याधि क्षुधा सव ह्रे ।१६। 
जडी ब्ृटौ भूलो मत कोय, पहले रांड वैद्यकी होय । 
जडी ब्टीजे अमर करे, वेद्य धनवन्तरी कहै मरे \ १७; 
सोते ष्ये सोके काज, तोक्यो राजा छौड़ राज । 





गरव बोधं वासी सेरु मौर बोधं वाणीसह ______,____--- १५५ 





पवां होय जपे नहीं जापः 
सो पवा मोख क्यू हौ जात ।१८। 

रिद्धि सक्रेले सोलानी धरे, गुरुन खोजे शूरश्व मरे । 
रोलानी श्रागे बेठा एूल, गुर का वादा ग्या जु रूल \१९। 
ग्रकल पुर सके सकल निषाव, मीठा बोले ठा नाव । 
घत बोले सतवादी लोग, भढ बोले महषी । 
देखत मोह विप्रवा खाई, भ्‌ ठा बोले मर मर जाई ,२०। 
नसा करे तप एल पाय इकोतरसि परादा नरकले ज्य । 
एक पुरुष बहु भाति नारी, सवं निरंतर व्रतम सारौ ।२१। 
सवं निरंतर भरयवूर बहिया, श्रातम बोध सभ्यं कहिया । 
पापे पुण्ये लिपे नह कोई, गोरख साधे मुक्ति होई ।२२। 

 ॥। इति श्रात्मःयोधं केथन समाप्त ॥। 

# इति श्वी गोरद्ध बोध म्रन्थ समाप्त # 

रः ४ 
। उॐॐ || | 
# श्रथ भजननाला प्रारंभ # 

= क राग कान्हड -तिथि योग व्णैन # 
चन्दे गोरख एकंकार, सोलह तिथि का करू विचार ।टेर। 
प्रणावस श्राख्नद्े होई, श्रातम परचे मरे न कोई) 
मल सहस्त्र पवनां पिरे, वंक नाल नव बहतरि भरे \१। 
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षड्वा बहे श्राषदि क्षी श्रि, सतगरुरं शब्दा सहज समाधौ । 
गगन मंडल यै रहै समाय, चारों युगहेली टल जाय ।२। 
द्वितीया है देऊ कुलं उधर धीरः, 
उनभ्रुन पवना श्रचछ शरीर । 
बाहर भीतर एकंकार, गुर प्रसाद भये निधि पार ।३। 
वितिया जिवेनो करो स्नान, पाप पुण्य  दोऊ दैवो दान । 
छव योग युगति पादो विश्वास, 
जरा मररण नहीं कंथ विनास ।४। 
चौथ चंचल निश्वय शरो, काल विकाल दूरी पर हरो । 
जम जोरा का भरं मान, सतगुरु कथिया पद निरवःन्‌ ।५। 
पांच पव तंत कौ संघ याता मंगल सालो बच । | 
द्रमोरस धाराः छिन छिन पीके, 
गुर प्रदे जगं जुग अष) 1६ 
छु षट्चक्रं विद्यो सार 
रिद्धि चिद्धि बुद्धिमती श्रखिल भडार । 
प्रथं द्रव्य क्षै द्वाडो श्रा, छाया कासनी मोग विल्लास ।७। 
सातम सत रज तुम गुण.बंघ, फायो अनमं मरण का संव) 
्रदहूड श्रजर भमर पड लहो 
| भन पलना से. उनभुन सही \5। 
प्राठम प्रष्ट भरो नौ नाथः 
श्रेत सिद्धा सु सिल्या सवशणी बत । 
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धरो श्रचभा कथ्या ने जाय, करत महार गगन समाय ।€। 
नवमौ नव सिद्धि काया संभ्ारि, पाप पुण्य देदो पटकतारि । 
३ पाप तिरे सत चरम, काया बाहर जात न जनम ।१०। 
दशमी दश दिशि लाने ध, जत सत संयम थिर होय कध । 
भरम करम गुर वाचं चीन, 
| शान भिचक्षय वारी बीन ।११। 
एकादशी एकादश रग, ख इद्वियां पाया काया संग । 
भटया देष दरस्या देवः, श्राप पुजारी श्राप ही देवा ।१२। 
ददिशी तिथि कर पुरे हार, द्वादश दिनकर तपं सुभे सरि । 
तहा चहि भेर रहा समाय, 
सतगुरु. कथ्या 
तेरस त्रिकट सम करि मेल, 
धंद सुर दोढ धुनि करि मेल । 
एक तिद्ध रू'धा नवे घाटः, सतगुर खोजे उभा बाट ।१४। 
भदश चवदह रतन विचा र, | | 
काल विक्षाल श्राव ताहि निवार । 
भप श्राप देखो पटतारि, उत्पति प्रलय काया मकारि । १५। . 
पुनम पगी मनकी रास, श्रायां मोह तजि भेये उदास + 
सोलह कसा सभ्युरा चेद, गुर प्रसादे यिरके कंथ ।१६। 
सोलह तिथि कला को संघ, मच्छर प्रसाद थिर भया कंथ । 
भगषोरजव प्रे थोर, श्रनंत तिद्ध तहा गोरख पीर । १७। 


स श्रय ।१३। 
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राग कान्हड, चौपाई सप्तवार (२) 
जोग सुलग ही बारम्बार, संतगुरू शब्दां सहज विचार +ठेर। 
ध्रादि वे शधो श्रावागदल, घट में राखो इद्‌ करि पवन । 
दश्वे तो शिर पूजाद्र, तो गुर पावो प्रादित वार ।१। 
सोमवार मन धरिबा शुनि, निश्चल काया पापन पूनि \ 
शशिहेर दष्षं॑श्रपरम्पार, सोसर्वार गुरा दूताकशर २। 
मंगल विषमं माया बंध, चंद सुर शोऊ सम करि संध + 
जरा पर्णा बचोभौ काल, तो मुह पावो भंगलवर 1३। 
बुद्धवार गुरु दीनी बुद्धि, व्यारो काया षादो सिद्धि) 
शद धर शक्ति कारी भरे, तो बु्षवार गुण एता करे ।४। 
बहस्फतिबार विषम मन धरो, पांच्‌' इन्द्रिय निग्रह करो! 
शंखरणी शोधो पवना द्वार, तो गुर पावो बृहस्पतिवार ।४। 
शुक्रवार शोधिवा शरीर, कहां बसे हंस कहां चसे खीर । 
नव बहुतर पवना बहे, शुक्वार कोई बिरसा लहे 1६: 
थावर धर करि श्रासन देय, बारह सोलह खन करि लेय । 
शशि हर के घर श्रावे भान, ता दिन थावर गंग स्न ।७। 
सातां वारपारके . राशि, कालामैरू घाल्या पाशी, 
पड़ प्राणौ परचा भया, सप्तवार यति गोरल कलया > 
राग चोपाई नोग्रहं कथन (,) 
सात वार ग्रहुनौ का खोज, | 
प्रपा लखे फकर श्रवुभोज ।टेर' 


गोरख बोध वाशौ शश्रह १५९ 
गरव बोषवणो ख ___------ 
प्रादितवार ज्ञान का ताप, प्रापे व्योरत पुण्य न साप) 
दोडं पक्ष सु श्रारंभ करे, श्ननुभव करि जमपूर पर हरे \१। 
सोमवार से संगठन भरो, सतगुर खोज दुस्तर तरो ' 
दशवे द्वारे दीने बंध, श्रजरावर धिर होय कच २ 
मंगलवार म्हे पाया भेव, प्राता पञ्े निर॑जन न 
पच पृहुपले पूजा क्रे, मति बुधे शिवपुरी संचरे 1३1 
बुधवार मति बुद्ध प्रकाश, ग्र्हिनिश रहना उरग श्रम्यास । 
चकर लोचन श्रन श्माशा पाश, 


सिद्ध स्यो श्रमरापुर बवास १४। 
बृहस्पतिवार विषम गढ लिया, ज्ञान खड्ग ले विहगं {कया । 
श्रभ्‌ ठ कोट दल दिया पयाना, | 

| यम सस्तक बाजे निशाना ।५' 
शुक्रवार सुक्ष्म जल साधि, लहर न परसे सरह साधि ) 
नाय मार कर श्रस्थिर होय, टम परचे भरे न कोयं \६। 
धिर थावर शनिश्चर बार, कायाः भीतर खातों बार । 
सतगुरं खोजो उतरो पार, दुषुम वेद सुषुमना विचार \७\ 
वेद पुराण पढ चित लाई, विदा ब्रह्य कहा धिर थाई । 
मच प्रताप यति गोरल कहे, सप्तवार कोद विरला लहे । 
भ्रादित श्या सोम श्रव, मेगल सुख प्रवार ॥ 
बृढ हदय बरहस्पति नामि, शुक्त ते इन्दि जासन 18. 
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शनि शुदा वायुरषहु ते सन केतुते नासिका रहै 
प्त वार नो प्रहु देवता, काया भीतर कहै ।१०। 
राग श्रासतावारी पद (४) कान्हृडा चौपाई 
मारो नारो सर्षनीं निरमल जल पेटी 
विभुवन डसतां गोरख दीढी ।टेर 
भारत्यो स्परीं जगाई त्यो भेवर।, 
जिन मारी सपणीं ताको कहा करे जोरा ।१। 
स्पंणी कहे मैं श्रमला मलिया, 
ब्रह्मा विष्ण महाष्ेवं दखलिथा ।२। 
माती २ सपेणी दशु दिश धावे 
गोरखनाथ गरड पवन किगल्छावे ।३। 
सपण कहे भ्‌ परी निगृधतो, जा्ता गोरख भू पडो सुतः ।४। 
भ्रादिनाथ नाती मच्छंडर नयुता, 
. सपखी मारी गोरख श्रवधूता ।५। 
राग कान्हृडा-- चौपाई पद श्राशा (५) 
बाधो २ बच्छडा पीथो २ सीर, 
कलि श्रजरामर होई शरीर टेर 
बारह बच्छंडा सोलह गाई, धेनु दुहादत रेण बिहाई ।१। 
श्रचराचर धनु कचरा न खाई, | 
पाच ग्वाला याकू माररा धाई ।२। 
भ्राकाश का धेनु चिभुवन कां रायः, | 
सींगनपुदछ वके खुर नहीं काया ।३६ 


गोरख बोध वाणो संग्रह | १११ 
इन सुरही का इषु सीटा, 

पावे गोरखनाथ ` गगन बेडठा ।४। 

राग श्रःशावरी (६) 
मनवा राजा जायलों कोनसी घादी, 
ग्रगेहै भरमकी टी !टेर) 

कोन दिशा न श्राई्‌ मन पवना, कौन विशा को जासी । 
कोन दिशा न भजन उद्रिया, कौन दिशा रम जासौ ।१। 
ग्रगम दशां से श्राईं मन पवना, पश्सिम दिशा ने जासी 
बकनएल से भजन उव्ररिया, रखकर मै रम. जासी ।२। 
उची नीची सुरता कर न, चंदा जोत रहुबासी \ 
तत्व नामकोतेल पुरन, जगां करे दिनि रातौ ।३। 
बारह श्रागुल सीकता; सोलह श्रगुल फटी) 
सवा हाथ सो. भंगवा चोलो, चिवेरीं रो घाटी ।४। 
दीर्मे एक दीपक दरे, दीपक भै एक भाई) 
भाईमे परछी दश्शे, बहां हीहैमेरां साई ।५) 
भरत सच्छंदर सुख जती गोरख, जात हमारी तेली 
तेल वे सो काद्‌ लिया, है, खल बल्दांने मेखी ।६। 


राग पद (७) 
बोलता नजर नहीं श्राया गुरुजी 


ज्यां के चोच पाख नहीं काया !टेर। 
चिन पाल इक सरवर भरिया, नीर नजर नहीं श्राया 
मेरे खतगुह देसे संलानी, बहा बड मल २ न्हाया \१। 
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बिना पात एक तूवर देष्या एूल नजर नहीं श्राया । 
भेरा सतगुरु एेखा सैलानो, वहां बेड फल ख्या ।२ 
बिनां षांब एक हस्ती द्वा, शीशं नजर नहीं श्राया ! 
भेरा सतगुरु एेसा बहुरगो, श्रकुश मार हटाया ॥३। 
एक जोगो के पाच पुत्र है, पच्चील जोग लाया । 
एक श्रचस्भा एता देश्या, बेटी ने आलं जाया ।+४। 
जोगी एरू किले से उतरा, संग छिए चारू देखा । 
चारों ने यों जय भरतमाया, जोगी रसे प्रकेला ।५।' 
धरती जाजम तम्ब श्रसमाना, सत का सूरज बरणाया । 
कहे मन्द्र सुखा जती गोरख, दुनिथां दुरंगीं बाया ।६। 
राग पद. | 
चौसठ कलामेखेल हमारा, भ्रौर वारता सबभूटी ।टैर 
हर भज हर भज होरा परखले, समभः पकड धारो मजबूती । 


ागी लगन मत छोडो साक्ष, 
| गांठयां धल है. रेशम को ।१। 


सत सुमरा का सेल बाले, ढाल वखाले धीरज कौ । 
काम क्रोध नै मार हटादेः जद जण तेरी रजपृती ।२। 
पच्‌ चोर बसे काया से, उनकी पकड़ो शिर चोटी, 


पांचा ते सार पचीस्‌ बस शूर, 
जब जार तेरी बुद्ध मोटी ।३। 


इद्र घटा ले सतगुरु श्राया, श्रमृत बरदा हद ब्दी, 
त्रिवेरी कारग महल भैदहुस ले लालां हृद लूटी ।४। 
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॥। 
(तनोमि 





रुरु रणभ्क्ण जाजा बाजे | 
किजमिल अलके दा जोर; । 
ऊंकारका सोहुगकार रै, हंसला दुगता निज मौततो.।५। 
पक्की घडे का देल सराले, कारन राखो एकु री । 
कहि भ्खंदर सुण अति गोरख, 
ग्रलख लखा सो खरा जती६) 
रान श्रादावरी {&€) एद 
साधो भाई | गगन घरी सहं साखा । 
सहजे सुमरा करो श्रलख कारो रमर कहाणा देर 
मूल कंवल मे गरति देखो, नामि - शभल धक्ति बार 1 
षट्‌ चक्र मे निरंतर बासा, शविरत्रः का जाणा \१। 
त्रिकुटी पे सुमरण कौला उनमुन ` तार लगेना 
उलो षट कमन को सोधे, योगी धु सखे रः !२। 
मेर दंड अहां चक्त सुधानः, जःको लखत संत कई ज्ञानः । 
परेम भक्त श्यनद में राच, शल लस्था सोई ध्याना ३) 
त्याग क्सेतो रेषा कीना, कचन सान एरर 
भीर शौर लाजा बजताः, लखत संन युजः ।य८। 
भ्रष्र लोक दठरूटहै काणाम, जोयारम श्रसुख लखारला ' 
तिर्भेय श्राप शमर कर दिया, तद हौ दे {दारा ।५। 
कटे मच्छर सुखा यति गोरख, मोहिं भर २ व्याला पाना । 
जनम मर कड व्यपे नाहीं, नहीं काल भंप खाना 1६1 





११४ गर बौध बाणौ संग्र | 
न 
| राग पद (१०) 
नगरप्यं रमता जोगी श्राया, 
जयांकी पारख विरला पाया । दर 
रंगों न रेखापविन मेखा, उनमुन ध्यान लगाया \१। 
किः घर भ्राता किण घर जाता, किण घर फरी देता ।२। 
कुश संत ज्ञान ध्यान में बठा, जोगाभ्यास बतलाया ।३। 
पां पुरुष पचीसों नारी, एक जोगणी जाया ।४। 
शुन्य शिखर पर बालूडो वेले, सम्मुख दरशरा पाया ।५। 
मच्छर शररण जती गोरख बोत्या, भ्रगम संदेशा लाया ।६। 
राग कोयारी (११) 
का बुभ श्रवध्‌ गगन धरसी 
| चदन सुर दिवस ना रहुणी ।रेर। 
ऊर निराकार सुक्ष्म स्थ, पेडन पत्रन फूल ।६१। 
जलान*-" ध्यान जोग न जुक्ता 
| पपन पुण्यन मोन्नन मक्ता ।२। 
उपजञे न विनसे न भ्रखेहु न जाई, 
जरा मरणना व्यानन माई ।३। 
गोरख भरो सच्छद्र दासा, | | 
. भाव भक्ति श्रीर श्रासर पास्ता ।४। 
राग भ्राशावरी (१२) 
देखो मेरे साहब ने कुदरत कोनी, 
काया विच बाग लगाया! 


गोरख बोध वारौ संग्रह १९५ 


एेसा देखा भर्त भराथो सतगुरु, 
| सप्त धातु पिगला्या है टेर 
सात श्राठ क्यारी जो धोश, बाग जुगत कर पायादहै। 
बागदान बायां मैँबेठा क्ली कलौरंग न्यारा है।१। 
इद्रलोक से घडा धिर श्रई शब्द पियलेगुर लायाहै। 
बकनध्ल वरस्मई मेरे सतगुरु, सोपां समुद्र भरायाहै '२) 
बाया डोज सकलम वरता, बीजां बगरा दाया. है) 
रणकारका सींचा गेला, ज डया गररणाया है ।३। 
निघ चर मांही हंसा श्राया, उसका. ही गख णया है । 
च्छद्र शरे जद्वि गोरख बोतल्या, 

एक श्रखंडी ध्यायाहै ४ 


| राग भ्रासावरी (१३) 
श्रवध्‌ ¦ भन मेरा सतवाला । 
उनसुन चयो गगन रस पीवे, है विभुवन उजिष्ाल! .टेर। 
गुड कर ज्ञान ध्यान करि महुश्रा' भारो माटी भारा) 
सुषम नारी सहज्ञ समाना, पीठेगः, यौवन हारा ।१। 


दोऊ कर जोड विताई माने, चुवे सहु रस भारो) 
कामक्रोध दोऊ किया पलत, छी समता सारो, 


विक्टी कट मँ मदग बाजे, तहां मेरा मनवा नान्ते । 
गु प्रह्टाद श्रमर फल पाया, सहज -युषुमना कवि ।र। 
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पूरा मिले सभी सुख उषे, तय को ताप बुश्ाणी. । 
गोरख कहै भव बंधन टे, जोत में जोत समी ४ 

राग श्राक्ावरी (१४) 
छोडदे मनवा मन मघ्ती, सोहुं शिखर गढ है बस्ती \टेर)। 
हला विशलां श्र्घग नारी चाद सुरज धर रह लगती, 
गंगा जना बहे सरस्वती, स्वास स्वास, कौ वहां गिखती ।१। 
भ्रष्ट कमल में श्रलख विराजे, रग महल में रहै समती । 
चौबारा में दीपक जलता, वहां पे सुरता श्है जगती ।२। 
हये उतार हाथ धर लेणा, शीश उतार करो कुश्ती।. 
पच तन्त गुणा, तीन्‌ भेला राखो 

जबर धरि्थारी है जती 
इसी नगर में डका लागे, साध सुखे कोई विरला ती 
भालर शंल पखाधज बाजे, निरा विश्च केलि करे हप्तती १४। 
गोरखनाथ भुक्ति के दाता. पल पल धमरे पारवती । 
शरश मच्छुद्र गोरसं ब्रोत्या 
श्रय लख्था सो खस सक्ती ।५। 
रागपद (१५) 

प्रमध्‌ | भरया ्षमुन्द्र ते परगर रहत पियासा । 
घाध बभे यग शक्ति, कुह जल रा जस्रा !टैर)। 
ठक प्रचेश्मा देख्या इडा 

निन्नी स्र फ तै मीढः ।१। 
एक श्रश्लभा देख्या इभी, देवस फट कहां चदृती एखः ।२। 
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ठक प्रयंधा देखा तीजा, बादल मे कहां रहती बीजा ।३। 
एक श्रचस्भा दद्या चौथा, दद्य गोत निल पुखे है पोता ।४। 
भोरखं डले व्रं वुता, समता स्वर नया भ्रवधूता ।४। 
रागं पदं {१६} 
ध्र शुर्जो सिल शष्कु जनौ 
ज्यास पाई मै अमर निशानी ।रै२। 
उथजे न शनक श्राव नहि जवि, नही जूके रहीं हारे । 
जल क्षी ह्म सत्ते जलं र्लिया, 
प्रं कौशं तिरे कोणं तरे ।१। 
नलम षुस्म भुभ्य वै जलह, बार्हरं भीतर पाणी । 
विलश्या क्ुभ जसो जख रलिया, श्रा गद विरला जी ।२। 
सई सुरतने सें धर श्राणी, साथर लहर मारी 
जवर अखं छाल दष फलवे, मीत हूश्रा गल बाखी ।३। 
गुहं विनं सानं प्रतमो {उन कयसखी | 
ए शवं मिथ्या कहूरणे । 
कहे गोरख शृंगे की येना, भरे होय कर जाश ।४। 
रग वदं (१७) 
सेधा श्रो शानो गशएपत्ति देवा 
खलो भ्हारे हदय क तालौ ।देर। 
अल ती उदङ दवा सही है श्रता 
जख म॑द्यलयां विटोदिया ।१। 
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फूल तो चढाऊ देवा नहीं ह श्रल्लूल, 
| फलों ते भेवरा तिटोरिया.।२ 
दूध तो चढाऊ देवा नहीं है श्रहृताः 
दृधं ने बच्छडा जिटोरिया ।३। 
भोजन चडढाञॐ देवा नहीं है श्रह्धता, 
भोजन ने साखियां दिसोरिया \४। 
शोश तो चदा देवा नहीं है प्छ 
| शीश को शक्छिने बिरोरिया ।५। 
दोय कर जोड यति गोरख बोत्या, 
शब्द चढाऊं देवां यही है श्रल्ूुा ।६॥ `. 
राग पद (१८) 
कर गृजरान गरीवीमेरेखाहं \टेर। 
चार खृट मे फिरो भलाई, दिल रा मेदनेहीं देह! 
गगन मंडल मेँ गऊ विथाई, धरती मही जमारा हे । 
माखरषण म॑खरण साधो खायो, छाल सक्षल दर्ता दहै ।१। 
मरदां संहे बध दोस्ती, क्या तिरिया संग लगौ दहै) 
पलमे राजी पमे बेराजी, पलट पल नार पराई है ।२। 
नण बाध समकाऊ जीवने, पर घर पांवनदेराहै.। 
उख पारी से रतन नीपजे, एला नहीं यमासा है ,३। 
फिर रहा प्यालाप्रमका, प्याक्षाहोयसो कराह, 
गुर शरणं जति गोरख बोल्या गगन संडल घर करण्ड! 
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राग ्रारती (१६) 
हरि हरि हरि दहो रही श्रारती 
जय जय बोलो योगी भरालमं । 
निभेय नगरां बाजेः श्रघड बम्‌ बस्‌ !दर। 
तुहीहैष्टेल तु मेरो पटवारी 
त॒हीमेरो सजीदा हाक्मि।१।. 
तुह मेरो साहब तु ही मेरो सवो, 
मेराभेद की तुभं मालमे ।२। 
चार खट चवदा भवनमेसांची फिरेहै तुम्हार कलम ।३। 
चर चररण यति गोरे गोल्याः | 
्रापका हूकसमे रहं हरदम ।४) 
रम संमरला (२० 
मे थाने सिमर गजानन देवा 
सरस्वती माय क्षारक सिमर, हर्य करो उजियाला जी । 
निद्रा लिचारो भेला नाथ जी देर 
जननी नहीं जायो उदर नरह श्रायो 
| गवरौ को पत कहायो जीश्रो ।१। 
यानी से पतल पवनस भीरो 
शोभः बरणीन जावे जीरो \२। 
इयात्‌ तो सहारे हथ न अवि 
| मुखियो में नाहि समावे जीरो ।३। 


4 गोरख बोध व शौ संप 
मच्छर प्रताप यति गौरर बोक्, 


धत बाते बालौ राल्लो जरो ।\। 
राग श्राशावरी (२१) आ्राशा पद 


साधो भाई ! योगः मति श्रति सीनी । 

लखे को सतगुरु का बाला, रमज मेद कर चीनो रे 
चार योग है कौन गुरुजी कहू योगं फल ष्मेनी । 
शास्र सार सिद्धान्त छ्खाश्रो, दध भेद ल्ख भनी) 
हठ संतर श्ज लय कारो, कृत्ति निरोच्‌ सुख लीनीं।. 
मल अलंयर खन्द साधते, सो. उडिथान नदीतर ।२्‌. 
प्राणायामः युक्ति भेद को रह, रीति षरयीनो | 
कहु साधर का साधनं मुल है? समभ कहो प्रलहने) 
धुरक कुस्भक रेखक भद ले, श्रभ्यास वराग बरौनी । 
रप्मप्रकश मोर मम गदी, ह फीरल सद तोतो +४) 


साम ऋशावरो (२२) आश णद 
सधो भाई । युक्ति योग कूर जाना \ ` 


मेरा महरम प्ररल शअ्रमोचर, योगः रोति पहार दर 
यम नियमः श्रासनः कर युर, प्रासा दखासा । 
प्रत्याहार धारा धघस्कर, ध्यान ररम क यमः ¦) 
 निधिकल्प खोज समाधौ बरख, सेद धिवि कर स्ना । 
समेव ईश्वर कौ करि एकता, साधन अष्ट विक्त त्मना \ र्‌ 
ग्रन्तस्थं चित वृति का संयम, दशवे देव दरशष्ना । 
मन पवन को गति किलानी, शब्द स्वरूप. समानाः ।३॥ 
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[षि व ्ककवावावयकणककष्कणाककययककय 
उत्तम गुरं गम उत्तम योगको, उत्तम सार. परसमाना। 


"रायप्रकाश्ः लखो गप्र गोरख, घो गोरख निरवाना।६। ` 


राम आ्रासावरी (२३) प्राश्ा पद 
साधो भाई ! सो रोरख निशर्यारा) 


गोरख को गभ गोरश्च जाने, हो सेर मतबारा ।टेर! 


गो इन्द्रिय का रक्षक सोई, श्रयना श्राप लख प्यारा) 
गोरख कमे गोरख चेते, मोर गम विचारा ।१। 


गोरख साधक गोरख साधन, सोर मेद अ्रचारा। 
मोरख उलट. समावे गोरख, गोरख क! विस्तारा । २४ 
गोरख रामग्रकाश श्रखण्डित, ` जो जाने मुक्तं मकारा । 
रामघ्रकाश को रखता गोरख, श्रौर न जान हारा १३१ 
-राभक्रकाश गोरख गति दीर्ह्ी, मया गोरख श्रवतारा । 
गोरश्वं मोम यै मोरे, अखागमन हिडारा ॥४। 
राग श्राक्लावरी (२४) 

साधो भाई ! या कि योग किचारा , | 

शोल शौच एशन्त धरर, संस नयस शचारा ।देर। 
गुरु शद्धा कर शुक्ति लघौ, बाघी पाच पारा । 
पुरक श्रो सो कभक धीरज, रेचकं पवन उतारा ।१४ 
इडा पट के {पिला लया, सुषुम्णा भेद श्रद्रारा । 
विगल उलट इडा सम ठी, क्रिया स्वासं सम कषास \र्‌ 
एल धचिवल क्रटक धुन कष्या, रखकर रट प्यारा । 
युक्त श्रियौ भक्त धिचेरी, वध्र व्िवेणौ खारा ।३) 
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युक्त बक से उतस्या सीधा, मुक्त बक चद्‌ फारा। 
सुद्धां ` श्रभृत श्रखंडति धारा, पो श्रमृत निरधारा ।४। 
प्भी नागनि मुख पलटाया, दशवे मै रणकारा। 
भंवरा गर्ज्या गगन मंडलपे, जीव क्षीव इकसाय ।५। 
जनम मर का संशय काटया, सन पवना गम हारा । 
द्रयना श्राप निजानन्द परस्या, रालप्रकाश तिज न्यारा ।६। 
राग ्राक्ावरी (२५) 
साधो भाई ] योग युक्ति कर शोधा। 
साधन शधषाररण ्ठ चर धारी, उयपञ्या जीवन गोधा टेर 
भन पवना कासंम कर पुरत), लिकुटी महल मे रोधा 
जलान-त्ाधना शस्त्र साध्या, काथ सार मंद योधा ।१। 
महा प्रबल भ्न वश करनेमे, गज कठिन नहीं गोधा । 
शब्द . श्रकुश श्रम्याष सींकदे, काया घेर धर खोधा।२। 
भया निशा निर्भय इका, लागा समनां पोधा। 
फव कर बका रान रका, पीर सस्ता श्रोधा ।३। 
रामप्रकाश पर्हुच्या घर श्रादरु योग स्तेग से सधा । 
ध्रादि आदि श्रनाहदि श्रपना, दंत सम भवरोधा ।४) 
राग कान्हड़ा तधि योग वर्णन (१) 
राग भ्राशावरी (२६) 
साधो भाई ! योग युक्ति कर जोई, 
फूल फकर कामारग चीन्हे, बेहृदकी गम सोई टेर 
पाचों साधे पचो बाधे पांसो राप खोई; 
सुद्र साधे इन्द्रिय दध, मल कामादिक धोई ।१। 
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तीन्‌ बंध प्राण गम तीन्‌; नाडी तीन विलोई। 
युक्त मुक्त श्रोर बक द्रिदेणी, लखे संत श्रनुभोई ।२। 
गोर कौ गत शोर्ख जाने, श्रौर स जाने कोई। 
संत लखे कोई फकर शरभा, गुर गम गोरख होई ।३। 
ग्रकथ कथे श्रनश्रक्षर बचे रामप्रकाश निरभोई 


सतगुरु निले ते संशय तुटे, गढ़ गति कहूं तोई ।४। 


राग प्राश्ावरी (२७) पद 
भ्रवध्‌ ¦! गगन हृषारा वाक्ता । 


इंड ड ्ह्यड पार मे रहं श्राप प्रविनाशा !टेर। 
षट्‌ चक्र को वेधं शोधे, पहूदे शिखर ` श्रवाक्षां । 
कमं ममे मै भूतले डोलत, मेँ व्यापक सुखराशा ।१। 
प्रकथ कथे कोई गुर का शाला पावे स्वं प्ररूाशा)। 
प्रन श्रक्षर का भेद पिलाने, द्रत श्रह्रंत विनाशा २ 
गगन मंडल मे वातत निरन्तर नहीं हूर नहीं पास्ता । 
योगी योग करे बेहद मै, त्रिगुण तोड़ विलासा ।३। 
भ्रषंड नासो बेरग पूरण, नहीं ठक्ुर नहीं दासा 


 रापप्रक्ाश परमानन्द चेतन नहीं तृप्त नहं प्यासा }ढ। 


ग भ्राशावरो (२८) 
साधो भाई ! योगो योग कयध्वे। 


योग योगसे रमभ श्रपेचीं, लख परमानन्द पावे \टेर)। 
भूल भ का संशय ददे, दःघव लसन संगवे । 
प्रपा लखे खोज कर श्रादा, ग्रावा गप्न नहीं श्रते \१। 











१२४ गार बौध वणौ सभर 
हैहद श्रनहृद हृद को छोड, उल्टा पंथ चले ि 
पाव विना पथ चले श्रफटा , तैन बिना दशति ।३। 
कान विना वाजा सव सुरता, रसा कार गरणे) 
जिस्या बिना गगनःमुत श्रचवे, ` श्रभरा समर भरते ।३। 
भावे ज्ञान ध्यान से ध्याये, मरहम श्रपमा लये । 
रासप्रकाश गोरख घट सही, बंधन कभी विलातै ।४। 
राग मांडश्राक्लां (२६) पव 

गी ! सो घर प्रादू सेरा 

पहुचे बिरसा सतगुर का याला, करे श्रेगभ धरे डेरा । टेर 
धरर गिगन लिन श्रधर सथर है, नहीं गुर माहु चेरा! 
भरिया वाल सदा मरधूरा, नहीं शेरा महींतेरः।१। 
श्ट प्रुष्ठ चिन शुन धन नाह, मही मथा का देर । 


श्रपना श्राव श्रौर नहीं दरशे, नह हूर चहं तेसं ।२। 
शुभा सन लखे कर सोजो, सुरत शब्दं कर हैरा । 


पुरस श्रपेजी शरखघंड चेतन, सो श्नुभवं निरभेरष ।३। 
ध्यानं योग.को राति विकतावे, योग होय जज सेरा। 
राषभ्रकाश श्राप लस गोरख, . नहीं दोर्सी करा ।४। 
| रागः आशावरो षद (३) 

साधो माई! सत संगत कर वायः, 

भद कस्यना हूर विडारी, श्रमेय श्रमापं श्रयाया- हैर। 
गुरु कृषा कर साधन सोजी, भिधा हतं विसयाः । 
ईश्वर जोव ब्रह्य स्थ पिष्ठाष्या, श्रविद्या उपाधी माका ।१। 
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ययक थीं । 


सत का सतसे योग श्रनादि, दूमत्ति दूर हटाया) 
श्रसत श्रसतका संशय मेटया मेरा द्वाव श्रजाया ।२। 
जनि ध्यान के ऊपर डका, निभे निसान घुराया) 
सदा निशंका रेख न श्रा, अविगत भ्रक्षय भ्रकायां \६। 
त्रिगुण द्विकटी परम निराया, सब थां पुरर थाया । 
रामप्रकाश शुद्ध तत॒ निर्मल, गया रह्या ना श्राया ।८। 
राम छंद भेरवी (३१) पद 
कोई शोधे मन हितं छाय के षट्‌ दक्र कमे विचारा !टेर\. 
गुडा त्थानमें चक्र श्रधाराव्लहै चारं श्रक्षर पुनि चारा। 
रग तेज गणपति इष्ट प्यारा, जप संख्या छः सौ गायके । 
सतगुरु से भेद निहार ।१। 
उपस्थ वाः चक्र श्रधिष्ठना। 
षट्‌ दल श्रक्षर षट्‌ परमाना, 
रवि समर रंग ब्रह्या पति जाना । गुर का बाल जपायके; 
जप संख्या छह हजारा ।२। 
नाभी स्थान सलिधुर जानो, दल दश श्रक्षर दश ही मानो 
श्त वशं विष्ण पति श्रानो, जप सहस्त्र दहं ठाय के । 
| लख निच्चं भिन्न खेल ्राचारा ।३। 
हदय स्थान श्रनाहृद देखो । 
दल श्रक्षर दादश सत्र लेखो, स्वं र्ग महदेव सु पेखो । 
जय सहस्र छह पय कै, ठत भिर सोध्ये प्यार ।ढ। 
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1 1111 णम भभकम 


चक्र विशुद्ध का कठ मे वासा, दर श्रक्षर सोलह सुखराशा । 
शशि षम रंग जीवात्मा पासा, जप एक हजार भ्रचार के । 
लख कलौ कलो रग न्यारा ।४। 
ग्राल्ञा चक्र भरकुटी स्थाना, दो दल भ्रक्षर दोय सुजाना। 
रग लाल गुरुदेव परमाना, जप एक हजार श्रथध्यके। 
| कर सुरत शब्द इकधारा ।५। 
ब्रह्यरध्रहै दशमे द्वारा, लिन श्रक्षर दल एक. हृजारा। 
स्फटिक मशी रंग लख प्यारा, परब्रह्म का ध्यान लगायके। 
जप एक हजार उचारा ।६। 
मन पवना सुरति संग बधि, कोटि जप युक्ति कर साधे, 
ज्ञान ध्य।न पथ इष्ठ भ्राराघे, संत रामप्रकाश मनायके। 
सोई योगी हो निरधारा 1७ 
राग छद भेरवी (३२) पद 
कोई पुरा योगी गत पायहै, भ्रष्ट साधन योग दिचासा टेर, 
प्रहिक्ता सत्य श्रस्तेय सुधारे, ब्रह्यचयं श्रग भेद निहूरे । 
श्रपरिग्रह विधि कर धारे, तब थम साधन सुखदाय ह 
| सिद्ध षेव काम हजार ।१। 
शीर शोच तप कमं श्रचारय। 

सत स्वाध्याय प्रमश्रम प्यारा । 
| हो प्रखिधान नियम पद धारा) 
गुरु गप साधन सजायरहैः नित दृष्ट जपे हुरिद्वारा 1१ 
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साधन भ्रासन मेद निहार, विधि लाभ युक्ति पथ धारा। 
चौरासी मे मुख्य उचारा, सिद्ध पद्मासन गाय है) 
कर॒ पश्चिमोत्थान श्रपारा ।३। 
इडा पींगला सुषुसरण सोधे । 
` पूरक कभक रेचक रोधे, भुल उडियान जलंधर बंधं । 
लख पल विपल मनायै, स्र युक्ति भेद श्राचारा १४। 
` खान पान निद्रा सम धारे, श्रालस्य श्रौदासी दूर निबारे । 
युक्त श्रहार बिहार विचारे, कर प्रत्याहार जचाय है 
सत॒ साधन संगत धारा ।५। 
गुर मूरति षद इष्ट संभःरे , 
सोहं शब्द में इता धरे, 
निश्चित चमय श्रासन धिर भारे । 
नियमित थोग उपाय है, घर सादन धरणा प्यारा ।६। 
वराटक मानस धनि है संमारे, श्रक्षय शून्य प्रभां पति सारे । 
प्रातस चेतन एक विचारे, गति चदे क्रम करश्रायरहै) 
कर ध्यान-इष्ट उजियार्‌ \७) 
षट्‌ चक्रयुक्तं कर साधे । 
षट्‌ क्रिया गम मारग लार्घे, पांच क्लेश निवृति बधि । 
निरबिक्ल समाधि च्यायहै. | 
कोई विरल समाधी न्फारा ।८) | 
उत्तम क्रम उत्तम विचि. युक्ति, उत्तम गृरुले वरमा भक्ति । 
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रामप्रकाश तब पावे भुक्ति, सत शास्त्र लक्ष साय के । 
प्र प्रष्ठा गतरन विडास।€। 
राग छन्द भैरवी (२३) 
इण्ड पिण्ड श्राधार है, बह्यण्ड मायाः विस्तरः 'रर। 
पांव तले तल लोक कहावे, वितल लोक चरणो पर शते । 
सुतल लोक जन्‌ मै लावे, महातल साथल सारहै। 
पिष्ड माह ब्रह्मण्ड प्यरा। 
सांयल मूल में तलातल ज्ञानो । 
गुह्य देश नै रसातल सानो, कटि में लोक पताल प्रसानो ¦ 
यह्‌ सात लोक संसारदहै,सो नीचे भृवत्र पुकारा ।२ 
मूतलोक नाभी मे वासा, मूक; लोक का उदर प्राशा। 
स्वगं लोक काहूदय निवासा, महर लोक कण्ठ धार है) 
जनलोक मूख मै धारा ३ 
मस्तक मे तपलोक पुक्षारे 
सत्यलोक्र ब्रह्मरन्ध्र उच्ारे, पुरर सिद्धांत वेदांत र छःरे । 
राम्रकाश लख विचार है, सप्तक ऊपर के पारा ।४। 
| राग छन्द भैरवी (२४) पद 
सप्तहोप शरीर चिघान ले, लख गुरु मुख भेद उचारा । टेर, 
विकर हृदय में पवं< मेर, नीचे मन्दराचल जानौ रर , 
दक्षिण कौ कलाश उमेर, वाम हियाचल स्वान लि । 
तन भोदर ङह्ण्ड सारा ¦, 





गोर वाघ वाणी संग्रह १२६ 


[ 





उद्ध रेखा निषध को मानो । 
दक्षिर दिशा गघपादन जानो, रमर वाम रेखासमें श्रनि । 
यहु पवेत सात षरमान ले लख संत सिद्धांत विचररा \२। 
रस्थि जम्बु द्वीप पर वासा, मज्जां शाक दीप प्रकाशा । 
मांस माहि कुश द्वीषं निवाता, नाड़ी कोच परधन नले) 
सत रोस लक्ष उचारा ।३। 
त्वचा शाल्मलि दीप कुवे. । 
नख में पुष्कर द्वीप रहावे सात दीप ब्रह्माण्ड सजावे । 
'रानप्रकाशः श्रधिष्ठान ले, तत्व वेता करे पुकारा ।४। 
राग छन्द भैरवी (३५) पद 

मे फलं फकीरी पाय के, श्रव प्राप भया मस्तानां ।टेर। 
गुरु गम निश्चल साधन शरर।, 
| शोल सज्ञाय धरी घट जररां। 
भव मांह भ्रव जनमन भरणा, 
सव श्रविधा द्रत मिसयके । 
| शुद्ध श्राप लख्या श्रचिष्ठाना ।१। 
खेल प्रफ़ति करे इरावे । 
गुणवत इन्द्रिय देव उपवे, कमं कला तत उपे खयपावे । 
वपु प्रारब्ध चेल लिलाय के, नहीं हषं शोक काः स्यान \२) 
भिरि तर मंदिर वन घर वासा, 

फ।के चने मोदक भिटियाक्ता । 


१३० गोरख बोध बाणी संग्रह 
चीर दुंशाले नगन निवासा, नहीं मान सर्यादा वाथके 
~ श्रव निभेय निशंक अरवाना ।\३॥। 
राम प्रकाश सब घट मे जान्या। | 
राम प्रकाश श्रखण्डितं मान्या, 
रा३ प्रकाश सत शास्त्र परमान्या। 


भ्रव धन धन वेद करमाय के, दरश सग कल्याना ।।र२। 


राग सोरठ (३६) 
फकीरो । यः विध तवस्या तापं । 


शूरा संत फकशोरी तपे, कठिन विरह को भाप ।।देर।। 
जान गुफा प्रेष करः वलथी, श्रासनं श्राशा दप) 
सेला नाम धमे कर धामा, जाग्रत ज्योति प्रताप ।१॥ 
शोलं शिला साधन कर सुर कौ, पिंड पतरम नार । 
निरभय. नेम विहाप्तन साधित, छतर सोहं कौ दोप २ 
स्वद्श भद्धा सतचित श्रानन्द, चेतनं देव श्रसपि। 
चित चेतन ब्रह्य व्यापक सोहं, दरश ध्रापहि श्राप ।\३॥ 
कष्ट एल्पया काठ ककाली, वजत विशार प्रलाप । 
ध्रचरू श्रखण्ड प्रकर्ता श्रवस, जोरू जोर नही जाप ।\*४॥ 
प्रनत श्रनादि ज्ञान निमल, श्राति नर्ण स्वाप । 


"राय परकश फकर का पुरर उत्तमराम ्रनाप ।५।॥. 
राग फकीरी, सोरठ (२७)दप 

फकोरी ! सत सद्य गलतान्‌ । 

मल को जीत सरजीवा डोले, नित सांद्धा स्ठान 1६२ 


भोश्छे वोधे वारी पश्र | | १२३१ 


साधन सहित काट जग संशय, हषं शोक फर हान । 
हुरदभ चितन चेतन पुरर श्रषना श्राप विदान ।२। 
एच्छुःचारी ब्रहुंता भता तज, निविकत्प निरवान । ` 
भाया जाल विकार लिडारथा, शुद्ध लखा श्रधिष्डान ।२। 
तीन शरीर श्रवस्थां तीन्‌, पचि तंत तज मनि । 
गुरष तज तीन कोश पच भूटठा, अआराक रूपं कल्याने १३। 
'उस्तमराम' फिकर तञ ररणा, पाय एकर निज जान । 
'रामभ्रंकाश' सच्चिदानन्द केव, निजं का निज युजानि ।६। 
राग सोरठ (३5८) 
फकोरो ? करे यंतं बड्भ्ाम। 
प्राश्चा समता घत की मारे, इश्यद्ेतं को स्यार ।\टेर\\ 
पांच तोन का भगडा सव ही, एुररछा को वज मार्‌ । 
मोह भनस संयति दज सारी, श्रापा लखिया जाग ।रेर। 
हस संग साधनं उरं धारे, लक्षणं कटिया करण । 
एक श्रत रमभः को समभ्री, सोय तंरम बत साग १२ 
प्रनभ्य चेतन व्यायकस्वरां, ज्यु माल मे ताम! 
निष्ठा शुद्ध लक्ष पुनि दरश, वही माया का दाग ।३। 
्नाशक्ति वपु कर व्यवहारा, चिगुंख को नहीं एग । 
रामत्रकाशः श्रटल श्रविष्ठाचा चेतनं शुद्ध ब्लाग ।४। 


ई राय श्रासाक्रौ (३६) पद 
साधो भाई? टक टक घडी षुकारे । 


पल पल धड़ी श्राय कौ बीते घन्टे चोर उचारे !टर। 
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॥ १ ययय विदि 


पकिड साठ का एक मिनिट हो, वृथा स्वासक्मू हारे । 
ठं निनिट का एक घंटा हो, तब घड़ी यू ललकपरे \\१।। 
बीती ऊमरसो फेर न श्राव, क्यों तु गवं करे धुर प्यारे 
शिर पर काल भिनत स्वासा को, जो टकटक घड़ी धारे \२ 
चार सैकण्ड मे स्वात्ता एक हौ, पंद्रह होय भिनिटारे, 
नौ सौ स्वासा एरु घण्टे मे विरथा नहीं गमारे ३ 
गई स्वासा की नाहीं श्राशा, कर शुभ कमं सुधारे । 
धमं ज्ञान हरि स्मर्स गुरु का, घड़ी उपदेश प्रचारे ।४। 
सत गुर कहे सुखे शिष्य साचा, कर पुरुषारथ चारे । 
भ्रामत्रकाशः घड़ी की सुनंलो, प्रकट जिज्ञासु सारे ।५। 
राग हेली (४०) 

हेलीए ! भनंत मह्टिमा गुरुदेव की, कहै न पावे पार \टेर 
जान सुनावे बहू काकटेद्रंत विकार, 
सत संगत निजदेतदहै, दगु चरमः विडार ।\१।. 
महा पापी श्र जीवको, करता भवसेपार) 
मौक्ष धाम परसावता, उत्तम गुरु दरब्मर ।।२\ 
ग्रनन्त ऋषि मुनि संगर, ककि कोविदं षट्‌ चार । 

गरं महिमा गागा थक्या तीरया श्रनत हजार ।:३।। 
एक जिभ्या मम-गुण घसो कहां तक कहं पुकार 8 
"रानप्रकाश' समरथ गुरु, गये शेष शिव हार ॥१४1१ 

| 1} इति ।} 








गोरख बीधं वाशी ब्रह १३१ 





राग टोडी पद (४१) 
भ्रव मेरी ! कगनहरिसे लागी) 
घब ठां ईश्वर व्यापक जाम्या, श्राप भया श्रर्तुरागी ।टेर)। 
कर से करु सोई हरिं पुजा, ठगने मगन. सचि जागी 
पदसे चल्‌ सोई तीर्थागम, पुरां रुपं बड़मागौ ।१। 
मुख से कटं सोई हरि स्तवन, श्रष्ट पहर धुन लागी । 
श्रवस शब्द सुने सो मंत्र, पाठ परम रुचि श्रागी 
देखे चक्षु सोई हरि दशन, श्रन्तर वृत्ति बागी । 
भजन सोई प्रसाद हरि का, पबे सत वैरागी ।३। 
पांव पसार दण्डवतं हूरहम, सोवत चरतं समभागी 
चितन करे सोई तत चेतन श्रवन रही श्रभागी । 
घ्र लेत सो पूजन वासना श्रौर वासना त्यागी 
रामप्रकाश हरि मय हम हो दंत दुमति गो ।५। 


| इति गौरश्नाथ भजन माला समाप्त ।\ 


ध भद द 





मद्रक :--भवानी ब्रिस्टसै, नथा बाजार, भ्रंजमेर 


१३४ भौर बोधं षाक शृ 





हमारे यहां मिलने वाला साहित्य 
हरो सागर 
हृरियामजौ महाराज जोधपुर लों कौ धारिथो कां 
सग्रह है। ३० श्राल बाद यहु पुस्लक छपकर तयार द 
है । मूल्य १०)०० डाक खं २)५० 
वारो प्रकाशं 


श्रचलं अ्श्रम हारय प्रकाशित पाच संतो कीं बारियों 
का संग्रह बडा ही उत्तम है, सत्य १३}०० डाक खचं २)५० 


प्रचलराम सजन चक. 
स्वाम्ये भ्रचलशमजी मष्टाराज के ४०९ भजनो का 
सग्रह है.। बड़ ही उत्तप्र भजन । भूत्य १०)०० डक 
लं २,५० श्रलम 


उत्तसरास श्र्तभव परक्सि 
श्री स्वामी उतमयमजी महाराज स्वामी श्रचवरासजी 
के शिष्य है । उनके भी करीच ४०० अभजमोका संग्रहदहै। 
` मुल्यं १०)०० डाक खच्च २}५० अलग । 


पता-- प्रथं ज्दस वुकसेलर, पुंसामीः शण्डी, भ्रजमेर । 


गोरख बोध वाणी संग्रह | १३५ 
क गभस 


उमाराम श्रनृभव प्रकाश 
स्वामी उमारामजों के स्वभ्रतुभव की वासिर्योके 
रूप में जनता को उषदेश दिए हैँ बहु पुस्तक रूप में छंपकर 
तैयार है । सुत्य ८) ०० डाक खच २)०० । 
राभप्रकाश चजननमाला 
स्वामी रामप्रकाशजी उत्तमरामजी महाराज के शिष्य 
है । श्रापने भो जनताको भजनों कै रूपमे एकं तोफा 
पेश कतिया है । श्राध्यात्मिक विष्ष्यको भजनोंकेख्पमें 
पेश कियाहै करीब १२५ भजन है सुक्षयं ३५० डक 
खचं २ ) ०० । 
ब्रहमन्ञान भक्ति प्रकाश 
स्वामी जोवादासजी महाराज ने बड़ ही परिश्चमसे 
इस पुस्तक को तेयारकी है वेशंत के गढ़ रहस्य को लेखनो 
द्वारा तथा भजनोके रुपे दिया है। बड़ी ही उत्तन 
पुस्तक है मुल्य ८) ०० डाक खचं २)५० । 
श्रन्‌नव प्रकाश बननाय 
इस श्रनुभव प्रकाश में स्वापी बनानाथजी महाराज 
कौ वाशियां है । बहूत ह श्रच्छौ पुस्तक है 1 सुल्थ ६)०० 
इक खंचं २)०० प्रलम्‌ । क 


पता--श्रायं ब्रदसं बुकसेलर, पुरानी मण्डी, श्रजमेर । 


१३६ 





श्रात्म विवेक 
साधू प्रतापरामजी महाराज की लिखौ यह्‌ पुस्तक 
वेदान्त प्रेमियों के लिए बड़ी हो उत्तम है ! सूल्य ४)५० 
डाक खचं २)०० श्रलगदहै। 


इनक श्रलावा निम्न पुस्तक भी तेयारह 


ग्रवधूत ज्ञान चितामरगौ मूल्य .३] ०० 
नशा खंडन दरपस मत्य ३)५० 
ग्रादशं शिक्षा ` मूल्य २)०० 
भारतीय समाज दशन ` मूल्य १२)०० 
{विगल रहस्य (छंद विवेचन) मूल्य ८) ०० 
उत्तमराम श्रनुभव प्रकाश मूल्य १०)}०० 


देवोदान सुगम उपचार दशेन मूल्य १५)०० 


नोट : पुस्तक मंगाने कै लिए ५)०० मनीग्राईर से श्रञर। 
भेजे अ्रन्यया लिखा-पठ़ी न केरे । 


पता :-- 
# श्राय ब्रदसं बकसेलर 
| पुरानी मंडी,.श्रजमेर । 


